पटलं ओर साषाप 
[पुण्यपाल चरित्र] ॥ 


मूल लेखनः 
स्वामी हिम्मत्तमलजी मः 


म्दधग्-गयोज्यः 
मरुधरकसरी श्री लिश्रीमलजी महाराज 


स्पान्तरकार 


ध्री सुकन मुनि 


पापकः 
श्रौ षरुधरकसरो साहित्य प्रकालन समिति 
स्यादर--जोघपुर 


भ्र मधर केतरी साहित्य माला का पष्प : ४६ 





एल भौर षाय्ण 
[पृण्यपाल चरित] 
प्रतिया ११०० 


मुद्रण 

चि० सं २०४७ श्रावण, 
मन्‌ १९९० ई , अगस्त 
यीर निर्वापण संवत्‌ २५१७ 


प्रय म्यजन्य ! 

भौमान्‌ 

तादासन्दजी यम्य, 
फूरटायां (मारवाषु, राज) 


व्रणे व प्राप्ति म्यानः 
श्री मदधरफेमरो साहित्य प्रकाशन प्रमिति 
पीपकिमा बाजार, भ्यायर [गाञ०] 


+ 
1*~+ ४ 


< 


[। 


(न 


सनौमयन्य भुवन 
सरिस पन्प्रतप, गमत 


श्प * 4० शयथ 


॥ श्री मरु्धर्‌ केसरी गुरुम्योनम ॥ 


उदार सहयोगी 


"कल घौर पापा" के एम मस्करण के प्रवाणनमे म्ब श्रौ 
ताराचन्दजी चम्य के सुपु, उदार हृदयी, एव श्रमणनूरये, पूज्य 
प्रवतकः मरवर फेनरी १००८ श्री मिश्रीमलजीम मा कै घ्रनन्य 
भत मवश्रौ जवरवन्दजो, धर्मिन्दजी, गौतम चदजी, महायौरचंदजी 
उगमवन्दजी यम्यने प्रत्यन्त उदारता, भरद्धा, भक्तिः एवं यध भावना 
से नितिप्त रह्‌ फर धर्ष सहयोग कयि है। प्राप मार्वाट मे 
पुरुखाया निस है! बुरडाया स्व दादा युरदेव श्री दुटमलयी 

प्सा. ए सवर्ग त्पलीरै। 


। 
श्रापकी प्रवल भावना थी कि गुरुदेवश्रौी जौके सत्‌ साहित्य । 
के प्रकाणन का श्रुभावसर प्राप्तं हो जिससे ्रपने हुदयगत भावो को 
जानते हुए कुदं अणो में गुरुभक्ति का परिचय देकर चादित्यं मेया 
कालाभ ते सके 1 


श्रमणसंघीय सलाठ्कार उप-प्रवतेक श्री सुकनमलजी भ सा. ' 
ने इस साहित्य सुप्रुपा का णुभ श्रवसर प्रदाने किया तदर्थं धराप पूज्य, 
महाराजश्री के श्राभारीह। | 


गुरुभक्त म्ब परिवार दक्षिण भारत कै सयनूर मिति कै 
सिधनूर व गगावती नगर मे व्यवसाय रत ह । महुयोगके तिये 
गतश धन्यवाद । 
--मत्री 
धी मदधर केसरी, 
साहित्य प्रकाशन समिति 
जोधपुर-ग्यावर 
फमं का पता 
{) गौतम ट्‌ उरस | 
मेन रोड, चिन्धनूर, जिला रायचूर (कर्नाटक) 


{) सजय ट्‌ डिम कम्पनी 
गी° एम० यौ रोद, 
पो गपायनौ, जि० रायचुर (कर्नाटक) 
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क 
एत्र 

श्रमणमूयं प्रवर्तक गुग्देवश्री ग्व मिश्रीमलजी महाराज श्राजके 
रथानगवासी जन ममाज मे भीप्म पितामह माने जा सक्ते ह| 
श्रापका तैजरवी श्रौनरवी वचगव सम्पन्न व्यक्तित्व न वेवल 
र्थानकवामी ममाज पर किन्तु ग्राम-पाम कै सम्पूर्णं जन-श्र्जन क्षत्र 
म मिर चद्कर्‌ वौलने वाता ध्राध्यात्मिक जादू या। प्रपि जितने 
पररणाप्रीन, दयानु व परोपनार-परायण थे, उतने ही नमाज 
वृधारक, सघ नगटन प्रौर्‌ बुराट्योके प्रति कठोर कातिकारीभीये। 
९५० यर्पणीप्रायुमे भी गुर्देवश्रौ फी निह्‌ यर्जना ममाज मे नव 
पेतना एवः रही धी} धिक्षा, नेवा, स्वध्मि-नहायता, चिकित्ता, 
गूरजीव-प्रनुयम्पा श्रादि दिणामेश्रापकी प्रेरणाने श्राज भी प्रत्िवपं 
तो र्पये की घनराणि कन सदव्यय होता दै। 

ग्रन्यक्षत्रो की भाति साहित्य-ध्री ना प्षेत्र भी ब्रापध्री के 
तित्व च प्रेरणा मे समृद्ध टेश्रा । प्राप्न म्वय सस्द्रत-प्राटूत- 
फ़ारमी-राजरवानी के उद्भट विदान्‌, कवि, श्रोयग्वी वक्ता पे। 
मापश्री के साहिल्यने भी सदाचार, सगठन, कतन्य-पानन, पूरुपा्ं 
र परोपकार फी धार प्रवाहित टर । 

प्ररतुत रचना श्रापश्री की काव्य-वूष्यलता व साहित्यिक प्रतिना 
7 जीवेत प्रमाण । गुस्येव फे मेवाभावी नुरिष्य श्री सूरन मुनि 

प्स द्न्दीमे र्पान्तरिन किया ह । सम्पादनध्रम श्रीयत श्रीनन्द 

री सुरानाने फिाटै। श्रापिकः सहु ग रवण श्रीमान्‌ तारचन्दजी 
म्पि पम पुण्म न्मृति ने उनके सुप्र श्रीमान्‌ सदर्‌चन्दली, 
॥मोचन्दजी नौतमचन्दजी महापौर दन्दजो एदं उगमचन्दजी यम्ं 
पे पदान पियारै) 

सभी के प्रति सादर एतन ट हम 1 


ज 


--संत्री 


संस्पाद कोस 


५ = ॐ. 
भगवान्‌ महापत्रारि च फरमावा <~ 


प्रियं पव्यमासि फमस्म 
तमे यग्ञ्यति स्ंपराए 


(व 


भी प्रूवे अन्मे सन्य (मया प्रणुम) नमं फरक प्रात 
द, दग सन्ममे वैमा (मनुर म्य कट्‌) ष्ठत प्राप्न करतादटे। 


विग्य मै गम्न्ल प्रान्नितः दर्ेनो ल, मडानार श्रीर्‌ नीतिः 
नियमा कमभू ्रन यती तम यिदन्तद्ै। प्ररत भर्मं व देन: 
स्मिन्‌ स्स म्यमेरस्म क गत्ता, तमं ता श्रत नियम स्वीका 
पिपा, यौद दम नवा दमत कै वआआध्ार कर ही नीति, धम 
सदानार मै निम श्थिरर्ण्ः। नुं ता नुगा प्त श्रौर्‌ श्रः 
तम ता प्रर प मद दिता यटा मनुष्य पो वराद पापय श्रन्या 
यम्नेमे सनामा, मोपा पनोग भनी दिप्त दै, यदौ दाः 


~ नया श्रि प्रभ पमं तनै प्रेरणं >> 
धेर, सत नका श्र पमि पम तो प्ररणा च प्रोटमाहु 


(७) 


काणित टमा दै वहु तो शायद उमका श्रल्पा् मानरह, विभा 
पाटित्य तो श्रमी तक भण्डारोमे तादपत्रोव भोजपतोमे निपटा 
[प्ाहीदै। 

प्रस्तुत यथानक--पृण्यपाल चरि भी एक च्रप्रकाणित सुन्दर 
पजस्थानी करति का जीणेद्धार यनव म्पान्तरह्ीदै, जी हिन्दी 
मापा मे पहली वार पाठको के ममन प्रगतुन ह) 

एमे "पण्यपाल' चरिश्र पर मम्टृत भापामे २-> रचवनाश्राका 
पन्ते मिलता ह प्रर परृतिर्यां श्रव तक प्रकाभित नही हर्‌ दह। 
जसती मे भी जिनवु्त सूरि का "गुणमुन्दरी' चतुप्पदी कैः पृण्यपात 
वजा की पथा टे, भ्रन्य गुजराती रचनाप्नो के विपय मेभीषटाहै, 
[र प्राय भ्रव तक हस्तलिखितदहीदै) 
४ प्रस्पुत पुण्यपाल चरि पैः स्चयितता ह जनाचायं पूज्यश्री 
र्पुनाधजी महाराज के सम्प्रदायानूयायी रवामौ श्री हिम्मततमलजी 
प° सा०। रवामी श्री दिग्मितमलजी म का विशेप परिचय तो 
एपाप्त नही होता द पर गुण्देव श्री मिश्रीमलजौ मण साऽ कै श्रयः 
स्पयत्नो से उनमी कु उत्तम तियं श्रभीप्रकाप्त मेघ्राग्री दै। 
पृस्देयश्नो नेप्रादीन भण्डारा मते पोजन्र दृन्पिखिति प्रतिर 
न्निकाली, फिर उनका नपोधन दिया, सुन्दर सम्पादन निया प्नौर 
ह्मी हिम्मतमतजी मर्साऽ वी ३-४ट्तियो सा प्रताणन भी हुत्रा-- 
टिम्मत पिलास' मामसे। 
४ म्वामीपी श्री हिग्मतमसजी मण माऽ फा जन्मरपान फा 
‡ नेरिचत पता नही चलता, पर चापे पिताश्रौ पानीयमसी सीयात 
क्प उपुक्यमही स्वगदाचहो जनने मात्ताश्री रपौवार्‌ प्रपने पौर 
गदणना (मारयाड --मोजत परगना) मेरो र्हीषी 1 श्री र्पीदार 
हन्वय भो दहत धामि नन्पासो षी वसम्पवनी पी । द्रापने प्रपर 


लिपौ पा बेन्--रिम्मत ते तपुपयमेषही दिखाध्ययन राया 


(८) 


ग्रौर पूज्य स्वामीजी श्री धमेचन्दजी मऽ सार की प्रा्ञानुर्ती स 
व श्राविक्राश्नोकी देखरेखमे रहकर स्वयने दीक्षा महुण करर 
वालयः हिम्मतमलजी ने भी वि० सं० १९२६ नग नुगा १३ 
पूज्य स्वामीजी मण्केचरणोमे जनेन्द्री दीक्षा ग्रहण करली । ग्र 
प्रपर अतिभा के वल पर ग्रापश्ची ने जँनास्यय काव्य प्रन्यों 
प्रच्छा ग्रघ्ययन किया प्रर अनेक काव्य कृतियां सनी) प्रापित ; 
रचनां श्रव तक पूज्यश्री रमूनाथ जन पुस्तकालय, सौजते मिं 
प्रसितं टौ चुकी दह। 

'ुष्यपात' चरित मनुप्य के गुभायुभ कार्यो का एकः चेम 
निदर्यन दै) पृर्वकरत ्रघुभ कर्मो कै कारण प्राणी विपत्तिषोर्गेष 
ह परद्रुत शुभ कर्मं का उपय होने से विपत्ति भी सम्पत्तिर्दा 
यन जाती 1 ज्ष्टोमेमी कौद्विश्रौर वैभव म्राष्न हने तमना 
मीनू पुष्पा नया उनको चार्‌ पच्नियां गुणगुन्दरी, सौभाम्मं 
श्रादिना विद्व भिन्नवन्ादही प्राए्ययकारी षे गोमाचफं 
यविक्ती कुजलप्रतिमाने तरीय-यीनमे कु सनव प्रवान्तर कय 
नै द्वय पट्नाप्रर्य सेददविरे विरो फा को रमवृदिता ह 
गयि व्रि प्रेरणा व शिद्नाएे भी व्यकटो ग्ठी >) 

मरे देल गृन्देय श्री मण्द्रर दैगरीती मत नात् नै दमः 


"सोमश सम्म श्य वकता शरम कन दम मुन्रन्तां + ध 
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न्व स ४011 


टूल ओर पालाण 


1 


वत्स देण ये जनता, व्हा कै नर-नारी तो दयया गवं वरतेही 
किहमप्य दैणके वामी, वरहा के पु-पक्षी भी वहतत नुखी 
 । प्रम देणयेवमनोको भीप्रकृतिने सव सुविधाघ्रो नै भर दिया 
ग । दरूगरे, एस पूरेदेणमे जैनधर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार या)। 
द भीश्रागेटपन या मन-मौजी यहु पे वन्य-पणु्ोको पीठादेने 
एला नही षा। प्रत. यहां के वन्य-पु तपोवन कै पदुप्रो णी तरह 
च्छद निभेय विचरण वकःरेपे। उवरा भूमि, गद््लदते पता 
दरार गायो श्रौर धन-धान्य सै नमृद्ध इस पत्सदेण की सर्जधानी 
६ विराटनयर । 
६: विराटनगर प्रपने नाम कै घ्रनुस्प विपाननगर घा।ञ्च- 
प्च भवन, साफ-सुथरे प्रौर चौड सात्मानं तया सजावट म भरे 
-जारोके पस मगर मे धधिक्तर सेट-व्यापारादहो स्हतेये । यहां 
साजा पा जितपघ्र, यो प्रयायत्सत, धीर-वीर श्रौर परातमी या। 
जा जित्‌ घा पासन चुपाखन पा श्रीर्‌ एन्के सुताननम्‌ हाप 
नि दाता दाहिना हाप पा, म्री मुबुद्धि। 
महामात्य सुद्धि रहत सतै द्द, बुद्धिमान, दुल नयाय- 
रीर देभकया ) राज्यद्याहीन्छ सड-पस्दिारना णो 


५ 


वाम सजा विदपप्‌ मयी दुयुदधि सी मनाद्के सिना नही 


¢ {151 


२८ एूतं ओर पायाण 


तत्साथा। मपी नुत्रुद्धि राजा सल ही नही, वियटनगर के जनः 
ना चद्रैता प्रर उनरा स्वसन जसा या। 

नुयुद्धि मनी की पल्नी यी, कमतावती । भृदुभापिणी क्रम 
यतीन्ती गोद श्रमी तत मूनी यी। लेनिन उसका उसे विशे मः 


^, 


नदी धा, क्योकि जिने धमे क्व महागं होता दै, उनको जीवः 


पुलकः मम्बन्ध मे एक दिन पति-पत्नीमे वात्त चल षः 
एकः चिदधिया श्रपने बच्ये कयो दाना चिनारही यी। उसे 
नमनायत्ती योनी-- 


सकामो । मताय का मोद पयु-पक्षियो को भी होता 
दूमसो फिरिभी मनि} 

"नुम्टारा अ्रभिप्रयि म समभ्ःमया प्रिय ! '” ममी सुत्रु 
गदा" सनान दनि क वाद सो पु-पक्षी श्रपनी संतान कौ 
नाद दर दर्‌ गनिाने रन मे पदुम उनम सताने प्रति किसीप्र 
मो व्वप्र नता दोनी । मनुष्य तौ सतानके किष श्रनैका 3 
भो स्ता, पर वणु-षल्ती सौन-मा देवरागधन या वृन्द 


"प्रसा गद-यत दाना 1" तमान वृद्ध मृरकराः 
का आप वृत्र दा दन्य गल सवा प्रापना मन येमा 
मारन शिम कानी त रमा सा कद शरं दयानक्‌ दुमारेश्र 
> 22 द्विर्‌ श त्यमुरण्य । स्यामी | ्वनेरणैश्र 
ण्ट ~ (व~ {~ नाष्य पविता कदु सही पिनि । परे श्रा 


< + = 
$ भ~ व्ह” + 
१ ४६ 


१८ { ५ ए 2; + "~ र न = ग्य 
द (समार प मुगरीग्तये > दि दा कने चारि 1": 
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प्रदश्य फो मानना । दृश्य क्यादै? दृण्यदै यह्‌ नमार नजौ दिखाई 
देता श्रीर श्रदए्यद्ै धर्म जो दिखाई नही देता । 


श्रिये । दिप्राई देने वाली चीज जानी जातीदहैप्रौरन 
दिप देने वासी चीज मानी जाती 1 जव हम सनारको जान 
क्गेतो उसका मूल्य कम हौ जाएगा श्रौर धर्मं कै प्रति श्रादर वद 
जाएगा 1 

“प्रिये 1 धर्म को माननेके वाद दिमायमे धम का सहार 
प्रौर दिलमे धर्मका प्यार रहेगा! फिर ममार नाप्यार हट 
जाएगा । सतान समार । मतो यह्‌ मानता कि सतान होतो 
उसवेः प्रति श्रपना वर्तव्य परेश्रौरनहोतो परेणाननदहो।'' 
| वमलायती चूपहो गर्‌ । उमे कुद तमती हौ गर धी, क्योकि 
यह्‌ धर्मनिष्ठ सारी धी । पभी-कभी उसके मनम तान गी लालसा 
जागती ध्रवए्य पी, जो पत्ति के साय वातचीत करने से णमित दहो 
जाती पी । 


६ सतन की श्राणा से विरत रहुकार्‌ पति-पट्नी जीवन विताते 
वि । मत्री सुबुद्धि श्रौर मच्री-पत्नी फमलावती दन प्रभाव की पूति 
श्रपने से ्टोटो पर वात्सल्य चुटाकर मःरतेये। नेविन एवः दिन 
पह्‌ भी प्राया, पव एन दोनोरे पुण्यो ने कार्दट वदती । एफ रात 
्मलावती कमलो से भरे सरोवर पा न्वप्न देखकर उटी प्रर पति 
णो बताया फिस्वामी । प्राजतो मने वडा श्रच्छा सपना देखा टै। 
घ्ताल-ताल मतो से भरा एक सयैवर रात भनेदेणा > । 
५८ “फमत पुण्यो कै प्रतीकः रै 1" मतोने दहा--“"जेने ज्म 
जर फीच्टभेटोती दै, पसेदो दुप्येकौ तट भी दधनमे र्त 
र, परोकि प्रिर पुण्यभीतोव्मं हीह पुष्य ुभवमं ह द्नौर 
"ये सुयो कै-ससारी सयो ्यधतेट 


प्राप तो पापपुष्य व्य व्यास्या ग्लै च्मे ।"' इ 


= ~ 


£ 
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उतावनापन दिग्राति हए कमलावती ने ब्हा--"मेतोयद्‌जा 
नाही हकिस्मन्वप्न ना फलक्यारै 
यहानौ मयनास्डा वा।' मत्री बोला--““पुण्यो ने 
दत पुपर मतौ माना तुम वनोगौ । जस्त सरोवर कमसलोसे भरा 
णते दही हमारा पुत्रभी पुष्यो भ्य होकर प्रवतीर्ण होगा 
“पुण्यपाय 1" कमताव्ती कै मुह से निकला-- भैष 
पृदक नामं पुव्यपाने रयम 1'' 


# 
प्राम अातोमे कुद दैरदहो गद्‌! राजतम श्राजं ज 
मुयना है । प्रायं तफ राजा पगीतिषएं दण दैकिम समः 
प्रल्नता ते । यरनानो उमे उल्टा पठते देर नही लगत्ती 1/' 
"ने प्रापो श्रपने पुण्ये का भरमा नही, जौ राजास ट 
से?“ तमतादती चोती--' साया पाप पर कोर श्रटुनान 
स्म्ला । नद्‌ श्रमो नुदि प्रौरमूभ-नुभ गान हीतौप्रा 


"भ्य री 2 द्विव । "भत्र तै म~ ष्णो ष्टो पदि 
पय पा रत्नै षयो काना पट दना 4 श्रौर भाजमै-पोने शेर 
मन्त मरी > 1 यटि मन पार सरमया न कर 
नित नाज्म त सामन्यो नना सी =, दम केला भगमा? 1 


~“ ~ २ ~ &८ 55 2 = 
ददप चद जपय चमे मप्र तरत्य अनद्य 7, पर्‌ गया पनर 


+ {५ 41 व दित ति 


सम ए श कण 1 गरस म तििनिये मत्री गायमभा ३ 
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जयुरोहित, नगरतेट प्रादि पदटृते हीश्रा गये ये] मभौ श्रपने-्रपने 
'प्रासनो पर्‌ विराजमान ये । महामन्यी सुचद्धि का श्रासन राजा प 
हिन ्रोर राजर्मिहासन से बुद्ध नीचाया । कुदछही देर यीती कि 
पदाणज जिनलन्रु सभा मे पधारे। समी उनके स्वागतमे खट 
पिये । श्जपुसोहिनि ने रवस्ति मत्र पटे, तव राजा ने प्रासन ग्रहण 
कया । वावरधारिणी चवर टोरने तमी 1 चारण ने विरद वपाना-- 
¢ "्वत्सदेण् के प्राण । विगाटनयर्मूवृट महाराज चितणत्रुके 
जोक यशसे धरती फा कोना-कोना महकः रहा टै । महाराज 
जतशम्र श्रपने पूर्वजो फी परम्परा का पालने करते हुए हुम मवने 
पराग्य-विधाता चनेदहै। वे जिम पर प्रमघ्न हौ जाते ई, उते सुखो 
{ भुना देतेहैग्रौर जिय पर श्रापकौ दृष्टिटेटी होती, बहु धूत 
7टने लगता द ।"" 
घतना यह्‌ चारण ने जोर-जोरमे "महाराज जिनणनू की, 
प्रगटनरेण जितणबन्रु कौ" श्रावासतस्ची की श्रौर पूरी नभाने 'जय- 
र्य" का उद्पोप किया । 
 नारणमे प्रपना विरद सुनकर राजा के भीतर श्रद्गार जगा 
करगे मनुप्यो फा भाग्य-विधाताषट। लेठिन वाणी भे चिनस्नता 
धिर । प्रदफार फो छिपाने के निए वाणो क्लम महास लिया ही जाता 
पी । राजा जितणत्रने भी सवृदित होकर कहा 
ह ष्षट्मारे रेमे प्राजनो सुप-समृद्धि ६, उमा श्रेय मेरे 
 एदिमान मधियो, र्गर्वाकरे ननिगेप्रौर ृदेर से धनी प्रेप्ठियो 
टी ष । प्राप नयके नद््रोय कै दिनम कया वर नन्ता ?' 
जिर दिन फोर्‌ पिप्प यादनमहीहोताष्य उन दिनि गजा 
मदणप्र्‌ समणो गवेटप्र विभिन्न प्रया पर वत्ति दिया करने । 
व+ पमे, पाप-पूष्य, ण्य, परिदा पादि पिपयो पर नर्खटश्ा 
प्स्नीपी । प्राजल सया जित्षम्‌ ने नभा दे स्य एत प्रसा नद्धा 1 


† मन पटा 


॥ 
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"हमारे पर्मलास्त्नोमे रेता निखाहैकति धुभाषुभ नम | 
फल भोगना भ्रनिवायंहै। वुरेकमो काफलहमे दुखकेन्प 
भोगना पनाह) क्यायह्‌ भीसभवदैकिहुमेदुखपनमभो 
पर % 22 






छणमर नमामे सन्नाटा रहा } फिर राजपुरोहित ने का 

""धर्मयास्मौ की बात प्रत्यक्ष देखते मेभी प्रातीदै। ष 
अधारेतये कोड दृन्-रंगडा । कोई रजाहैतो कोई लकय्दीः 
मे मच श्रपने क्मौँफा फन भौगते दीप्तद) श्रत कर्मो के फल 
पौमना अ्रनिवायं त 

मभौ ने तजगृरोहित कै एस स्थन न्ता समर्यन पिया ।तेटि 
मपी मुयुद्धि को यहु वात पूरी तरह नटी जनी । उसने कटा- 

“पृखरीनाय ! नर्मो ना फल भोगनात्तो ब्रनिवा्येषटै, पे 
दुगोक्य भोमना प्ननिवा्यं नही 2} एक स्थिति फसी भी श्रातती 
व भोक्ताको मुग्य-दृन्य प्रभात नरी करते । यह रियति धमः 
ग्ट प्राग टै । धमे कौ पकटने वाना व्यक्ति ममना-र्मकोरणा 
स्म सष 2 । ग कोदभी वरित्पिति उमेदुरामेदुगीतः 
गस गु नी स्र स्म । 
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श्राज पूरा संसारश्स प्रयलनमेतो लगादहैकिदुख मिटे । लेविन 
-हुराणा प्रर दुराशा ते उत्पन्न दोप को नही मिटाता। 
¡ ्पृथ्वीनाथ । बाहर की परिस्थितियो से दु-ख-सुखका 
मम्बन्ध जोढना दुराणा है 1 दछयोटा वच्चा खितौना पाफर मुखी होता 
दे श्नौर पिलौना ट्ट जाने पर रोताटै। स्पष्ट ही वालकः श्रपने नुख- 
दुख का सम्बन्ध वाहूर, यानी चिनौनेसे जोडतां है । वही वेच्चा 
जव वडा, यानी समभदार हो जातादहैतौो खिलौने के प्रति श्रा 
नही होता श्रौर चिलौना टूट जनेपरदु खी नही होता । 
““पृथ्वीनाथ । उमी तरह श्रज्ञानी जनदही सुख का सम्बन्ध 
धन से जोडते है । इसका व्यावहारिफ पहलू यह्‌ दहै किप प्रुभ 
(कर्मो के प्रभाव से कोई मनुप्य निधन श्रथवा कमाल तो हो सनता 
है, पर यदि यह्‌ धमे का सहारा पक्डगातो उसफो समभमयह्‌म्रा 
जाएगा किः सुगर का मम्बन्ध धनसेनहीदहै{ तव वह्‌ ममता-रस 
भे दवा रहकर ट्टी खाट पर भी श्रानन्दमे सोयेगा। रग्रा-मूयखा 
;प्राकरभी वृप्तिका प्रनुमव करेगा! श्रतः वुरे कर्मो का फन 
। गरीवी श्रादितौ प्रनिवायंटहै, परदु खी रहना ग्रनिवायं नदी है।'' 
“तो दमन प्रथं यह्‌ हृप्राकि दुखहोते पतो द, पर धम- 
निष्ट ते व्यापते नही द? रजा ते यहटा--"लेविन ये वाते सवक 
¡समभ मे प्रायं केम ?"" 
'"धर्म-श्रवणसे 1" गप्रीने वहा-- "भेरा निवेदनहै कनि जिम 
तरह हमारे विराटनगर मे स्थान-रथान पर उपाश्रय दै, उसी उर्ह 
पूरे यत्स देण मे श्रन्यान्य उपाश्रय घववा स्थानक वनवाये जाणें । 
पसफे साप पूम-घूमकर जेन मृनियोये प्रार्थनाफी जाए किवे 
प्रपते पिहार-फम मे पत्छ देणमे घथि-से-प्रधिकः ध्राये श्रौर मारी 
प्रजाणो धर्म फा मम्‌ नमभापे, ताकि यहाके नोय नमता-~र्न्मे 
रिमम्ने स सफ 1" 
राजा जित्‌ फो म्ग्धौ बा य्ह प्रस्ताद दहत पनन्द 
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श्राया } घ्नी नमय वत्स देके भ्नैक नगये पुरो श्रोर ग्राम, ( 
उपाश्नरो कै निर्माण सी योजना वनी । काफी समय योजना कन 
मे बौना । यथानमय सभा विसित हु ग्रौर मन्त्री सुयुद्धिपः 
मति-भवन पर पुता । कमलावती ने मुस्सराकर पतिकामा 
भिया ग्रौर उव मत्री निग्विन्त हकर वंठातो कमलावती योनी- 
प्राय भ्राप जत्दीमेये) स्वेरे कौ चर्व श्रधूरी रहर 
द्रापे क्मलोक पुप्योक्ता प्रतीक वताया था । तो व्या `" 1” 
"प्रागे की वातत म क्ट्ेमा 1 मत्री वौला---"“को 
निनासत पुण्यान्मा नही रनपूरा पापीहीरहोतारै। मः 
सरमे मनने ञ्पग् उठे हण कमत होतिहैततो काट भी रोती षै 
तूमने जो म्वप्न या ‰, उम प्रनीनायं यही है कि हमारे यहां 


& र 


स्मो पर-म्यये प्रयिभा यत्‌ प्रष्योक्ी पोट नैकर प्रायेगा, परयो 
7 दमनं त वध भी उमरे गाय होमा । 
"ये । मानउ-अन्स पाप्र-प्ृष्य--दोनोतरहु ने कर्मो कौष्षः 
गम पुनि रिण लना?) युमेनर्म प्रथवा पृण्यभीन 


नेष = । भनमान्‌ सीमे दमीनिएतो गस-तभवनको सतः 

पार सा द्रौर सर्म ना मामं श्रलनायपा । प्राज य तीर्थमर्याधाः 
£ 

{श सार पमनयाो रेस तमदासनी मवुष्टषो गयी 1 वु 
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1 पराणाकेफलफादिति श्राया । मंत्री केः घर वेदा जन्मा-- 
? हैःमलावती पृत्रवती वनी । राजा जितशन ने मन्त्री सुबुद्धि के धर 
१ पधार भेजी । मन्ति-पु्र का जन्मोत्सव एमा मनाया गया, मानो 
, परत्वरयाज का जन्मोत्सव हौ 1 चिराटनगरमे रपं का सागर टिनोरं 
रने लगा । 
शैः मन्पि-पृत्रकारुप मोहितं करने वाला था । वालरविकीमी 
्ट-गन्ति । मानो रवण प्रौर सिन्दूरका मिश्रण देटसेषृताहौ। 
पोक्षनियारे प्रर फमल सेनेध्र। वाल काति श्रौर पुंपराले 1 प्रोठ 
क्षाः लि-पतने प्रौर षद्मरागसै वने लगतेये। माया प्रष्टमीके चन्द्र 
साथा। 
#। प ग्यारह द्विन वाद वार्वा दिन नामकरण फा दिन धा । जातक 
ति सभा नाम पुण्यपात रपरा नया { पटु नामि ममतावती कै मन न पूर्व 
 दिपाररितत नाम वा श्रौर मन्यौ द्रासा वतायै गये स्वप्न-फाल का डगित 
) प्रता । पृण्यपाल का तालन-पालन पांच धायो को नौपा चया । एक 
हयो ध्नान रने कै निषु मञ्जनधानी पी। हसे दूध पित्रनि वाली 
पतादपीस्ाप्री । तीन नोरी गार रुलनि वानी सयनदाप्री यौ । 
[कास्पोपी अकामे तेढार पिलाने पाली पी--अगधाती भ्रौर पाच्यी 
वर! -लौत्ने से ददाने पाली कराधाच्री पौ । लेकिन पावो धायेवै 
भी नुण एवः धती पमलापतीमेपे । जमलाच्ती मतामी। 


१० ( एल मीर पापाण 


धायं स्निनीदहीहो, पर िथुके लिए मातासे यंडा टाप 
होता" 










पुप्यपाल हायो-हाव नेलता ह्र वढने लगा । वन्न 
वट्‌ तीन साल काह गया ) प्रव वह्‌ तोतली वाणी मे नेवकरारः 
कापाठमी करता्था) माता कमलावतीमे वचपनसेही म 
मस्वार देना श्रु कर दिया! पुण्यपाल जव घरक श्रा 
सलतातो इनका वडा स्याल रप्रताया करि कौ नीटीतः 
जाए । एक दिन श्रूलमे एक चीटौ उसके पैरोसे दवकटर मरण 
तीनवर्पीवि वानक पुण्यपानने पूरे दिन प्रतं रया तवम 
स्मनानतीने पति सेक्हा षा-- 

“मतो धमक नाम घरमेपान स्पती तो ज्यादा श्रच्या होता 

मघी योते भ्र | 

"प्रिये ! पुष्यमे टी धमक सस्कार वनतेै। जोषः 
पृ यत्मा वना, यरी वाद मे धमा बनता टै । 

षप्रये । द्मे श्रव राजमभा ने जावा केम्टगा । महाः 
निनय दमफये पाद कमाये । तानीह, उन्दने दरतः बारे 

1 र 

श्वेतया {८ वमलातनीने पद्या तो पट विना 
दन द मत्ष्णाम उट गयाः 

शु दुत ग ~~ 

९ 1 समम्‌ पितवय मै मदा मी । जन्गी मही 
द्रा = पद सत जन 1 हम दुष्टा पम पृथ्यपान कौ 
दा तवष 1 वट पिगदटनमर द रातमिरोमर । 


त = । कक 0 + भ्यः क # र 
1 दम्यान्‌ सद पवः + नो प्ररस्त श्न <नंगद्धिषा 
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"प्रिये । यने राजाभेक्टा कि पुण्यपालके एमे भाग्य कहां 
वह राजा यनैत्तौ मेरे टरम कथयन पर राजका श्रहकार फृत्कार 
र उठा) राजा मे कहा--छ्समे पृण्यपाल का भाग्यक्या करेगा? 
हितो हमारी इच्छाकी वात है) हम जिसे चाहैउसे राजावना 
{ । सैर, यहतोश्रगिकफी वातहै। तुम श्रपने पुत्रको राजसमामे 
¶ाया फरो ।'' 

"तो तुम कुछ नही वोते 7?” कमलावती ने कहा-- “कट्‌ देते 
नः पृण्यपाते श्राधिर पृण्यपाले है 1{ यदि वह्‌ याजा वनेगातो श्रपने 
ण्यो से यनेना, किसी के चनाये नही बनेगा 1" 


व्यर्थ षही राजानो ष्ट फरदेता? ” मतरीने वहा-- 
"राजा वुष्भीक्टेतो कनै मे षयो होता रै) राजा-रनः तो पृण्य 
पापापमेही वना जाता, एमे जानता कौन नही? परर दुद्ध 
पहता सो रजा तमिः देरमे उल्टा पड जाता । सेर, प्रव तुम 
ण्यपात मो तयार करदो 1"! 


पुण्यपालने सिर परपीली गौनं टोपी प्ट्नीजोरस्त्नौमे 
जीपी | टोपी के किनारे से पोडे-योरे याल निवत्ते हृएये। माये 
पर टीका पाश्नौर प्रो पर मुत्कान पी । हाषोमे पटहो, वक्ष 
पर हार श्रीर कठा पटने धा पृण्यपाद् । उमया अंगरखा गुलायी 
स्गकापा। 

पुण्यपाल कते सेर मध्र सुचुद्धि राडनभा पटुबाततो मारी 
सथा उसके मोहक स्पये देती रदी! राजा जितम ने पो 
रेरउसेगोदमेर्यटया पौर णटा-- 

मपी { कुम्हारेपुद्मो प्रज हमने निहानन पर्‌ टे हु 
पटली चार गोदमेलियाप \ स्न दुएीमे 
र्सोसुनो। 


[नवो कन 
कन्दः 


द 


(न 


(व 


५1 


4। 


०११९ 


<+ 
५ 


ध) 
{ त 


2 सज २११ 
“१ ११५ {1 


६ 
। ~ 


= 


४ 


ईट मव ~ युर्दात्‌ 


(५ 


गी र 


५ भे ५ 


भमि 


स 


=” ~~ वन् 4 भगाः 
{उ द्ग्नी को मगा) र 


नि 


^ 


६ 
गप य पाम्‌ 


५, 


१1. 


प्प मर | प्रर्मे 


~ शुर 
{~ : ~ 
ह ४५ 
¢^ 
। 
= {~ 
†*“ ५ 
{< 
{; 
#९ ध 
+= ५ 
1 4.8. 
॥#1 
{» (र 
{ 
++ 
0.9 १९ 
9 
१ ५ 
० {2 
{7 दस 
२ (~ 
(ण 
त 
{५ 
~ 
£>) 


1, 


॥, 


प्रा" 


न 
॥ . 
५ 


4 


१४ 


[1 1 
1; 


१, 
त्वि च 


«५ [१ 


८ 
{7 


[ध {ग~ 


पान, प्रसिनान्म, 


~ 
ए 
5 
ध ल 
{~ 
1) ध 
ष्म +~ 
4 
ष 
~ 
= ¢ 
ध 
| र्ब 
॥ 2 
(ष 
१ +~ 
भ "~ 
*{~ भ 
ध [ध 
1 
८“ { 
~ 
{= # 
८ 
ध 
~ {~ 
(0 
~ “~~ 
शु | ओ 
( 
#ै ट 
छ ध 
{2.1 
~ ५९ 
+ 
(श 


[) 
=, 
५ 
(2 । 
१ 4 


(य 
~~ 
र ५ 
#॥ ॐ 
("य 
= 
ह 
१८ 
॥ + 
५ 
८ 
3१ ॐ 
नि 
|, 1 
=> „द्र 
न्र्‌ 
+~ 4 
^ 4. 
12) 
~ 
श्र 
# 8. 
न ¶ 
१ 
# ~~ 
००९ क 
म 
५ द 
{+ ४, 
९४ द 
५ ष 
+~ पर 
4१ 
1 = + [न 
>~ धम 
{>= द 
एं 
॥\ 
॥ क 
* 
| ओ ५ ६५ 
केक 3 
३ ~ न 
र 
$~ + षर 
६ 
भ 
~+ 3 
६. 


(क 


प्टूल लम्ड्‌ चद््ल्( २ 


"यह लियायट ब्राह्मी कहूताती दै । भ्राजक एमगना प्रचतन 
, -मनिए टम सीखना जग्री नही समभ्रा जाता । लेकिन 
7 मम्द्रति को जानने वे निषु उन ब्राह्मी लिपि फा जानना 
गही नही, ध्रनिवा्यंहै। तुम्हारी लगन देखकरमं श्राज वुम्द्‌ 
ग्रहालयमने श्राया ह 1/' 

“"पुण्यपास । ब्राद्मी निमि च्य श्राविप्तर कर्मयुन केः प्रारम्म 
म्राथा। टसा श्राविष्कार्‌ प्रथम तीर्वकर ऋपभदेव की पुरी 
[ने किमाधरा। येत्राह्मी प्रथम चप्रपर्ती भरत की बहनभी 


1११ 


पृण्यपाननेब्राष्ी निपिसीखी। करद ही दिनो मे उनने 
फ तिपिमे निग मारे ताग्रपधं पट रते! धीरे-धीरं पुण्वपान 
प्रध्ययननान समाप्त हुश्रा प्रौर वहु णम्य-यानत्रौ म प्रपणं 
८, चहूर फना-नित्णात होकर पर तौटा 1 

पुण्पाल वे रम-नुण, सदाचार, विनध, णिष्टता, मादव, 

निरट्कार, साहुनिफता, श्रीदाय, वीरता श्रादि गुणो से जन 
भादित हृश्रा। दमनलावतीतो पनी नदी समाई । वर्पो याद 
मरपने पुत्रस मिनी पी। राजा जिनयपू ने मे जो नुविधार 
¡ की घी, उनका उल्नेय करते हुए फमलावती नै बहा-- 

पुत्र । तेरा भवन ्रलगदट। तेरे नेवक, नंनिका सव बुद्ध 
[६1 एमारे साजा वटे दयाचुद्ै। उन्होने विना किन स्वायं 
मपर गर्‌ कृषामीद्‌! एवःदिन जागर तुम उनम श्राभार्‌ 
फर प्राना 1" 

"टापुन 1 नदतो यद पए गमनेगाफि पुण्यपाद पट 
ये 1 मप्र नुदृद्धिनै श्रामो पत्नौ नमगावत्ती फा मर्थः 
¡ एए मता "दया । एन सव सुग-सा्ने कौ पोपप महाय 


श्र =. १ न्द्‌ + [न स ह 
पनेपय ष्पी, ठर दू तीन सादनाय प्रौर उन्होने 


मि न क थ 
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तुम्पेगोदमेलियाधा। राजाको प्रसन्न रना 
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पुष्परपाल ने दृ स्वर मे वहा- 
“श्रपने कर्मो प्रत्न करना हमारा कर्त॑न्यहौ सक्ताः 


पर राजा फी भृठी प्रयता करके उनेप्रमत्र करनातो सर्वया 
चित है) 

""पित्ताजी } मेने दाजा ने कोई मुविधा नही माँगी। पि 
ग्राभार किम यात सा प्रकट कर? रदी वात श्रहुकार की) 

प्रहरत भीतर द्विनमेटोतादहै,नद्िवाणीमे । साभ 

सयाद लिचापणी मे वहूत चिनस्रताहौ श्रौर भोततर श्रहुकार 
ग्रहृ्रभयदहो । अत ग राजा प्रति आभार प्रकट करने करा 
नह जास्गा 1" 

कमतावतीने पति की भ्नोर देषां श्रीर वोनी-- 

पमन श्रोरस श्रापहा राजा की प्रणता करदैना।. 
पर टाव खासी 1'' 

मप्ीने प्रलीकी बानं माननी ठीक ममम्ना) वहु पण्यप 
यौ नेकर्‌ गातसभा यया) राडाने पृष्परपाठकै लिएषएदश्र 
प्रासन दृलवात्रा या} पु्यपाते राना क्त प्रभिवादन कर धै 
मघ्ये यदःय मत्री पुप्यपात वेः माथ धर्‌ नौटखातो कमना 


11 ॥ ; ६18 
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1 ््रापतौग्य्यं हीराजा म ठया करते ६" कमलावती 
7 ली--'“जव पुण्य प्रनुकूल होतेह तौ राजा सूण्रहोतादहै श्रौर 
ध वुरे कर्मो का उदय दहता तो सगे मा-वाप, मित्र, भाई श्रादि 
यजन भी प्रततिकून हो जाति ह्‌।"' 

¡ “प्रव एन वातो करो द्योढो 1“ म्री वोना--"पुण्यपात को 
पयालयने भ्राये देर नही हृ फ उसके लिए वेदियां भी श्रा गर 
सन्तपुर के म्री श्रपनी कन्या का विवाह पृण्यपाल के नाय फरना 
प्रहुते ई।'' 

¦ भ््यहुतोमेरे मनकी वात हो गर स्वामी 1“ कमतावती 
तौली --"“पूत्रवध्‌ के विनामेरा पर-र्प्ागनमूनादै। भला, नाम 
त्याहि वहू मा? 

'"वननःमजरी 1” मग्र ने बहा--"नायोमे एक है । चौमठ 
चयाएेपदी हूर्टै। पृण्यपालप्रौर कनकमजरी की जोटी वदी 
परच्छी रहेगी 1" 

व्याह्‌ पका दहो गगरा 1 पुण्यपाल वा चिवाह्‌ कनवमंजरी के 
पाय मोतलासे सम्पघ्न हौ गया । युवराज कै से रहुन-नहुन श्रौर ठाट- 
शरद फे साय पृण्यपाल श्रपने नये भवनमे सुखमय दाम्पत्य भोगने 
निशा । जव कभी यहु वनध्रमण क जातातो चार अगरक्षकः उस्वैः 
राप पसते । उसके रेश्वयं कौ देकर वृणो कोरप्याभीहोती प्रौर 
हु देते--यदह्‌ ह्‌ विना मृकुट गा रजा । पिता रासा या नौकर एक 
मधीदीदै पौर प्र विना पद कैः पफितनाबुखटै। [} 


अ 


"त्वामौ । कवा श्राप मेरे लिए सीत लागे ? मै श्रपनेभ 
परगवंम्सनीटहंकिम श्रपने प्राणेएवर की श्रफेली हू, परश्राग 
मपनैनेतो पुभेटयादवियाद। 

"सपनेमेही द्र गरु तुम?" पुण्यपाल नै कन्यमंजरी 
कवन पर्‌ टिप्पणी कमै "क्था सपने मे यने दरूमसव्यराद्‌ कियाद 

"प्रिये ! मपनेकीयाननो तुम जानौ | परमेरे हृदय 
वतितो यहद परिः तुम्द पानके वाद मुम प्रव वद्य भी पाने 
पच्छा नही €) 

मयमे परन्‌ 1 जाग्रत नती होती स्वामी {// कनः 

ममन यो-पय प्रापदी द्च्छा नहीदै, पर जवद्रूमरे विवः 

स समय ग्रादिमा तव द्रव्या जव्रनहोनेमेदेरक्ानग्ती है? 

धतो वुन्टारे तिणप्रतनी रचा कौमार भीतौ मा 

{ पुटातन एनतमदनो कयोवृक्ष मे नमाकंर्‌ कदा --गू 
म दृत पोर दावात मादृम तीर्‌ 1 

कायात 7 तसत्मतरी मे पतिका व्रादरषात् दुदर; 
य" र पनयन्त या नारदे 2, 

नि दन भीह्लम्त्तारे पि वम स्ययमौन मै 


म न+ भच ~~ < | ल षि ? 
दम ग ग्र पुनत त द्ुदप पर पूगहा त उमुपग्र 
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प्रलया यमा सकती ह । वे पल्िर्यां देखने मे श्रगन-श्रलग लगती हु, 
पर होती एक काही स्प हु 1 नैकिन तुमनै मपनेमेक्यादेखा? 
परपने की वातत तो रह दही गई ।'' 


(सौतका भय मके भी नहीदं र्वामी 1“ कनवमजरी 
गनी--"यह्‌ तो युगकफीप्रयादहै कि धनी श्रौर श्रीमन्त पुरुप श्रनैनः 
णि सहारा देता) एका सूर्यं व्या श्रनेक कमतिनियो षौ नही 
लाता ? मौत म्‌ भगडा तव होताद्‌, जव पृण्पमेवृद्धदेने का 
ब्हुवार हो । मूर्यमे वृष्ट देने फा श्रहृकार नही होता । पुरुष कुद 

प्रीणने कीन मोचेतौ हम जितना चाट उसने भरपूर पा ठेगी। फिर 
ए्कगडा वयो होगा ?" 

'्तेकिन सपना तो ष्टा जा रहा है 1” पृण्यपान वोना-- 

क "भेरी उत्मुकता तुम्हारा मपना सुनने की टै 1" 
सिः "सपना भी सुनाञगी 1” बनकमजरोी बोनी--“पहुले यह्‌ 
ह ताश्रो सपना मच्चाहोताटैयाग््टटा। 


प्रीष् 1 
"दोनो ही वाते ६।'* पुण्यपान कहने नलगा--"यह्‌ मनारमी 


प सपना्ीटहै। ग्रह नस्या भासतादै, पर ठा हतादै। भ्राज 
मणजोवातें फररहैष.ये मच्चीदट्‌। ह्‌ महीनेदादयेही वातं 
पनाहौ जाएगी । वीती हर पटना पम्रौर देसह्र्‌ चषनेमे णोर 
न्तर नदी होता । 

तौ ॥ पनेयमजरी जस चम्भीर होकर कहुने नगी-- 


हा 


ह 


ती 


"रयामी 1 म प्रापे माप वयनमेभटय रहीटि। प्राप मुने 
सपर घते गये 1 भने प्रापन दून खोजा पर प्राप नही न्ति 
निसणहोयर्ूत्तोपरिरी नै दनापा गिमनैरे पति नैनो दूगसय 
पिद कर्लियाहै। वन, पिर मेरी र सूद यर 1 मुभ्ये नमता 


न 
मि यर्‌ सपना भविष्पप्यी पटना सारृचननते। प्राप दूसरा 
4 


। 
~+ ४ 


उत्त 


[. । 
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व््रादु कर्के, इसकी चिन्ता नही । पर मुभे छोडकर दूसरी 
तोरम जीनही सदुगी 1 

"तेना मत्त सोचो प्रिव 1 पुण्यपाल वौोला--""सपनेमे 
दोनो वनमे मटर दहै! यदिमे तुम्हे दोऽउदेतातो वनम 
साय क्यो भटक्ते ! 

श्रिये । स्वप्नफनहो या ज्योतिप का फलादेश, भपिष 
व्ारेमे जानने की करिण करनीदही नही चाहिए । जसा 
जात, भोगता नने ! जौ घटनाए हमारे जीवन मे पूवं निचित; 
सी तमन भे श्रायेगी । उन्हे एक सफन श्रभिनेताकती तरह: 
याना हौ सीवनं ती सार्थता है 1" 

वन मसरी संतुष्ट हई । उसने सामायिक-प्रतिफपण 
पनीर प्रज ब्रदुविधि दाने दिया । पुण्यपान भी समस्त धर्मपर 
से निवृत्त टोप्र्‌ दाजमभा जने खी तैयारी करने लगा! 

भ >< म 

नजा जिनयन्रु का दरद्रार नगाथा । किसी देण का व्य 

गृटा-पिटा-वा राजनगामे श्राया प्रौर बोला-- 
प्रतराता । म चास्रनि ति नगरीका व्यापारी श्रपना 

भृद्र प्राया आ 1 रान्ते ममेरा मयमा्थं खप्रु्रोने टृटति 
तन्‌ कमपद मातर मर पराम रह कानोकै कष्टनभी 
नलदा 1 दि प्राव नमग्मेठ मूके धोटी-मी पूंजी चण 
नार यतो गद्य पून. पयता व्याकर जुम कमः 1 वृदङ्यतं 


प "टना सल नटति 1 


५) 4 


"गादः लिय धा नमाम नुम वैगेषही नीरोग, जै 
तट ग्न वद वदकै साय कला "्तुम्टागी क्षीं 
प्म पत दयन दमम । तमन यहम विगमो वरना £: 
श्त वट श्न नाव्या दुनार गनोदाध्यक्षन्य ददा {1 
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राजा के इस श्रौदायंमे श्रहुकार का पट भरपूर था। चादु- 
फार मभायदोने व्यापारी से वहा-- 


; "ेमेटठ । हमारे राजा मानवोके भाग्व-विधातादु।ये 
¡जिने चाह, उसे बना दे ग्रौर जिति चाह उसे म्मे मिलादे1"' 
ये वाते सुनकर पुण्यपाल मृस्कररा दिया । वहु भी ममामेधा। 
"उसकी मूस्कराहृट देख राजा को श्रपनी उपेक्षा नमी । राजा ने 
# पूखा-- 
हे गणागार पृण्यपाल ! तुम क्यो मून्कराये ?"" 
{ "“सभासदो की नासमी पर 1" पुण्यपालने वटी निर्मोक्ता 
से कटा--““ग्रपने भाग्य का वनाने-विगाउने वाला मनुप्य स्वय होता 
¡1 समभवद श्रापने पूवभवमे इम्रेष्टीम कृद्धन्रर्ण लियादहो। 
¢ प्रपनी उदारताके स्पमेश्राप पम सेटकात्छ्ण हीर लौटार्हे 
६ । एसमः सार्थं लुटातो दसफै पापोदयदे वारण । इने श्राप धन 
देरदैटैतो एसकै पुण्योदयकै कारण । रात-दिन फी तरह्‌ मनुप्यवे 
भ्जीयन मे पाप-पृण्यो फा उदय होता रहता टै ।"' 
याततत तो सच्यी घी, पर्‌ मीटी नहीषी। कडवा सत्य राजा 


तमो बुरा लगा । उसने पुण्यपान मे कहा-- 
। १ क 
| "प्रती तुम नादान षोकरे हो । ट्सविएु भपनी धारणा वरनौ 
प्रर पुन ममभने की फोशिण करो किमेल नामध्यं मे दनाना 
„ चिगाएनादयानदी । 
र" 

"पुष्यपात 1 तामेनिस्तिके एस चेठप्मी वात्तनोजनेदो। 
६ घपनी वात गौ । पाजतुम जौ बृद्धो मेरी हपादृष्टि के ग्रण 
ह । तुग्टारे खट-याद भने वगय दम यदि चातो तुमे दर्दर 


ल्य द 1) 
1 ॥ टया ॥ 


च 1881 > पनाय -- । ष्पपात > ~~) दुटम ट 
पाप शूत्र पृप्यीनायप 1" पृष्यपासने -उन्येदृदनाने 
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न्हा--“"मे भ्राज जो कृ हूं ्रपने पण्यो के कारणहं प्रौरजोष 
नही 
९ 


नही हे, ्रपने खोटे कर्मोके कारण हं । विराटनगरमे ्रौरभीषद 
ट| वेनुन्दरभीरह श्रीर विखावान भी है । ्रापने उनके ठट 
क्प क्वि,मेरेहीक्यो कयि? द्रसलिएकिर्मने एेसेपृण्याः 
वन्ध प्रिया कि् एसा एेष्वयं का जीवन जी सकं । 


"तो हम दुख भौ नही। तुम हमारी सामर्थ्यं को चुनो 
नहे ?'' राजा क्नेधमे चीखने लगा--'"मतरी सुवुदि । सुनः 
}, श्रपने पुण्यपान की वाते । रसे समभादो कि सचा फोस्वीर 
रसे, वरना परिणाम श्रच्छा नही हौगा 1 


८५, <" 


< 


1 
मंप्रीनेप्रार्वना के स्वर मेन्हा-- 


“ग्रत्रदाता । दोय क्ी फ्ोभा श्रपराधकरनेमेटीद।ष्र 
चट प्रापक्ी णोभाद्धोटोके पोटोको भूलानेमे है । यहुन जा 
परमतो श्रापदी मोामध्यं जानताह। पूरा नगर जानता 
प्रापकी द्रपादृष्टिक्याने क्याकर देतीहै। म दइसे समभादूगं 
प्रनीट्ननेदेयादहीत्या टै 1 

मत्री द्ामदमसजाका का णान्तहूुप्रा । चरश्राः 
पती प्रपतनं पर पर विणा 

पया यट स्री द 7 सिद्धान्त कँ पीड श्रपना जीवनम्‌ 
दिय ताण 

"पुत्यप्ा । माननो कोटं व्यक्तिटेना फेकर्टादटै। 
८101441 त तेर्न नम्रे निरमे नगं मनना: 
ति तद उपने योद धृत वरमा रदा तोम धूनकेरं 
सद टसा -ग्रोच्य्या त यर ध नयोग म मेरे निर षर्‌ $ 


५५ + =. => र) सननं [न 
"स्यन्द पन्यो मव वृष भिननादटि। षर्‌ 


द स्म दन म वुम्टागा विमदश्मक्या 2? यदिनुम रतना 
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पम्यन करके उमकी सामथ्यं कौ ग्वीकार कर लेने तो क्या तुम्हारे 
मण्य श्रस्तदहो जप्ये ? तुमत्तौ श्रा वल मुके मार वाली कहावत 
सरितां कररहैहो।'' 

““राजा की वात न मानने मे मेरा क्या वियडेगा ?" बुण्यपान 
गोला--"“पुण्यो के फल मे यदि विश्वान श्रटूट हौ श्रीर कमनिद्धान्त 
भ धारणादृढदौतो राजा कौ वत्ति न माननेमेमेयवया विनडमा ? 

खभी नही । 

"पिताजी ! श्राप राजाकैः समर्थन की वातत केतेदै, 
सका श्रं सीधा-सायहीहै कि क्मेनिद्धान्तमे श्रापकी धारणा 
नही श्रीर कर्मफनमेश्रटूट विण्वाम नटी है! 

१1 पास वैदी फमनावती ने कहा-- 

१ च्वेदा । तेरी वातका नमन पूरी तरहमे करनी ह! 

पिमिन एक वात पूगी । राजा की यातन माननेमेभी नेया दुध 

ही विगरेगा पीर उसफौ वात माननेमेभी कृ्ध नही वनेगात्तो 
फर राजाफीयातमनतेनेमेही क्या व्रुराईरै ?"' 

प्प “वराई है मां 1" पूण्यपाल योला--"फिर लोगो रा विण्वान 

मसिद्धा मे ट्टे मयेगा । लोगो कफो श्रपने पुष्यो प्रौर धमेवा 
कि" होफ़र सजा शना महारा रहेगा । कम्‌ की यान मृहुने मानने की 

टी दती, दिनि प्मौर दिमाग नै मानने फी हनी द! दि 
पश्वास होतारं रीर दिमाममे धारणा होन 8 1 उव यह दात्त 
प्तप निरिवित दै कि मेरा वनना-चियदना मेरे पुभायुध ससो पर 

त वधारिति तोम सजाके नषे धटण्णर का समेन सयो कर ?"" 

प्श्माषरनेतेतो मे जंनधमं पा ग्ननादरटौ गसग । 

पुष्यात पौ दृट्तादेत मयी चुदृदधिने परण नही ष्टा 
(भजस्भा चप नय दाते मेनकमजरीने भीसूनी नो रत फे उमने 
¦ ररपने पतिते पूषा 


1 


1 1 क 
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वामी! मतो श्रल्प्ञ हं । फिर भीएक शकाटैकरिपे 
राजा श्रापत्ते नव सुविधाएं छीननेतो क्या होगा ?"" 


"भरे लिए इन मुविघधायरो कामूत्यहीक्यादहै, जो कुहः 
पृण्मपाल वोना-““मूत्य होने पर व्यक्ति चिपकताहैश्रौरमूत्यषः 
पर उनका उपयोगतो करता दहै, पर चिपकता नही है) 


श्रिये! मेरौ वतियो ममभोकिकेला याते समयरेसे 
दिते का उपयोगतो होत्ता है, पर उमा मूल्य नही होता । द्रा 
पै खाकतर टम वटे महज भाव से उस्तके छितके को फक देते 
मृत्य भोयननादै, उमपायनका नही है, जिसमे भोजन कियाजा 
2 । थालौसोने तीहौगा ते की श्रववा पत्तो की पत्तल हो 
उनके उपयोग मे दौर अन्तर नही मभीमे रोटी रपकरग 
प्णणगे । 
श्रिये । वदि प्र्ुभ वर्मं उदयमेश्रारयेगे तौ मव सुव 
न्नीदरी जारि प्रौर्‌ ष्ठि उव पुण्य प्रकट हौगे तो दसम हा 
यन भोय निचयेन पमौ दृहधारणा श्रौर श्रटूट विश्वास के बाः 
२ रात्थ ल वान मानने द्यो तैयार्नही हे ।" 


पृष्यपानल त दृदा दो चर्चानगर भरमे पन गर्ृर्थः 
यदपि पणददाति त्ये वानदह मच्नीभधी, परर मन्री मुवुदधिकाः 
नमल वा । श्रपने-प्रपने सन्यासो फो वात होती) 
ग्न 7 -न(णरलिानि ग्यात्तौ बना बुरा होमा ।पृप्रः 


~ 
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'"मानृंगा पिनाजी । श्रापकी श्रान्ला मानना मेरा परम 
तव्य ह 1" 

“तो वेटा । तू तव तठ राजभा मत जा, जव तर राजाका 
{सावा न प्राये । 


पुण्यपाल नै यह्‌ वात मान ली । उमने राजसभा जाना छोड 
देया 1 राजा जितणतुने भी पृण्यपान कैः प्रति कोर्ट उत्मृक्ता नही 
देखा । मानो पहु एम प्रसग पनोश्रूतहीनया । उनी तर्ह्‌ तीन 
दीने यौत गये । 


एवः दिन श्रचानकः ही राजा जितगतन्रु की भेट पुण्यपान सेवन 

परो गर । होनहार को वन्दी कौन वना पायाद । दोनो वनध्रमण 
फो निने चे प्रर श्रामना-सामना दहो गया। चार अगरक्षफ पुण्यपान 
र सायये । वरे-द्ोटे की मर्यादा केः श्रनृसार पृण्धपालने घोर 
मीये उलरफर राजा या श्रभिवादन पिया। उमे देय राजा मुन्राय 
प्रीर योना-- 
1 प्रयतो मान गयं मेरी साम्यंफो 7? चार अयर्प्नको देः 
पाघपुम पूमरैषहो, यहु सव मेरी प्रसद्रताके कारण है । दनाने- 
विगारने ग साम्यं राजा जितणध्र मेर, सको तुम चनौती नरी 
श समते ।'' 

"मेया विनारप्राजभी वरीष्ै, जो पहने पा।'“ पष्दपायने 
-कटा--"शप्राप भरो भोग सामग्री देः निमित्त भरर । पुृण्यही निमित 
"उनाते रै । निमितका फोर्‌ भूत्य मेयो दु्टिमगटीर) 


ध 


१७ 


प 


राजा कुपितो गया । दोना पट 
"राज सजना ये धाना । पह मस्ये रामनै नुरयारे 
¦; 


भागय दव प्सता स्या 1 दद्या, दुम्हयर 
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पुष्पात्‌ ययासमय साद्रा पठ्वा 1 राया प्य ददी दाय 


(वि २) 
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या।च्यं रया ्रायातोनना ॐ नियमानुसार सज्पुरोदिति म 
न्यम्ति पाठ पिया प्रौर चारणने वरद वसाना । पया मीव र 
चोचं पठा-- 

"न(रण ! वैठजाप्नो । भ्राज दमे पूुष्नपान फी नुनौतौ मा 
उत्तर देना 1" 

सिर राज्य मै द्रप्यपान मे कहा-- 

पूष््वाल 1 तीसरी वाद्‌ वुम्हे बचने मा अ्रवसरदे गहा ह। 

सेतपपरय्याभी साती । मुभे भीतो दियाग्रौ रिः चुम्दाच पुष्य 

यतं ‡ 1 स्व्टतो यरी नीय ग्दाषपितुममेरे दिये भागौकोभामि 
रौ! 

"रायम्‌ । प्रान्मा अरटृ्यं यक्षि दती दै श्रौर देह दृष शकि 
> । दमे सदृ प्रास्मा मावर देद्‌मे प्रविष्ट दोर तामं मसानी 
५ निद्रा पष्य दी ~ । पाप-पुष्य श्रदृष्ण हनि ६ श्रौर्‌ उनका 
निद्निन उष्य स 21 मेने पुष्पा कै कारण श्राप निमित्त न्नर 
भ नाय दय > या प्रापे म्य मयी यद्‌ सामष्ये मी 


५ (सेस दृसय नतस्य या प्रिमा मरते । 
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पुण्यपाल ने सभी कौ टिप्पणियां नुनी। उसने वह भी 
मुना-- 

"राजाकोभीवान की खान नही निकालनी चाहिए 1" 

“पुण्यपान ने कटवा तो बौना, परर वोना मत्य 1'' 

लेगिन एेमी टिप्पणियां करने वनि व्महीये। मौ नुबुदधि 
का मुख मूरभा गयाधा । उममे कुछ कद्तै नही वन न्टाधा। उने 
श्रपने पृतरपर हीकरोधयथा निः उमनेमेरीवातन मानकःर्‌ इनना 
सकट मोल ने निया । 

पुण्यपाल कै देण-निप्फामन की चर्व नगरभर मे फन 
गयी । फमनायती तो मुनते ही मूच्नि हौ गढ । उनफमजरी रोते- 
रोते वेदाल धी ।तेणिनि पृण्यपाननदुखी घा, न मुभ्री। पेमी 
प्रवरथा फो ही समतारस फी रियति कटूते ह, जो पृण्यपान जंमे धर्म- 
निष्टोकोही प्राप्त होतीदैया फिर ऋपि-मृनि दन रम का पान 
कर पाते । त्िद्मा-प्रधान धमं करने यात्ते ममतारस का पान नही 
गर पाते । 


{] 


८ 


वनकमंजंरी ने हठ किया-- 

“स्वामी रम श्रापके साथ चग । श्रापतो यही कटैगेकि यही 
रहकर सास-ष्वसुर की नेवा करो 1 पर वनगमनं वानि पत्तियो का 
इतिहास देखो । सीता राम के साय गरड थी) दमयन्तीनै भीनलका 
साथ नही दछोडा था । द्रौपदी पाण्डवो ॐ साव वन-~वन भटकी धी 1" 

“"टुतिहाय से हमे गिक्षा लेनी चाहिए 1 पुण्यपाल बोला-- 
““द्तिदात्त सी गलतियां दुहराना बुद्धिमान नही दै । 

“प्रिये ! सीताने रामकरी वात नही मानीतो दुख भोमा। 
वह्‌ सव तुमने मुनादहै। श्रत. दुख उठाने फी गतती तुम क्यो कर्‌ 
रही दहो? 

"दुखी यात श्राषने यूब ही 1” कनवमजरी यौती-- 
""पत्िके माय रहूकरयौ वष्ट भित्ते दैवे भी सुग्रकर हते है 
भ्रौर पति कते पिना सव भोग, राव नुग ग्रौर मुविधाएु कष्टप्रददटृ्रा 
करती । 

“स्वामी । पतिमेपलीका गम्यन्ध तो काया-दछायाका 
है । उप त्रिवालमे छाया कायामे ग्रनगन्हीर्ट्ीतोमदही ग्रपिवे 
दिनान्‌ मर्मती हट 1" 

श्रत पुण्यपात नो कनक्मयरी की यातत माननी पडी। 
पल्ल यय तयार होने का श्रादेण देकर पुण्यपान मात्रा कमनावत्ती मे 
, शदाचेनेग्यानो माता की श्रये वगम पटी । वोनी वह-- 
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“वेटा भै एेमा दूदय काँ ने नाकि तुकं जनि कोग््ु 
यसे गकि जागरो वेटा। 

"भरे नाल । तेरे लौटने कीतो कोः श्रवधि भी निश्चित नही 
त्रु तोसदा केलिए जारहादै। यह्‌ राजा केसा कटर 
जोहुमे भी तेरे साथ नही जानै देता ।'' 

मां कर्मोमि विश्वास करो ।"' पुण्यपानने दहा--"मेस 
विए्वाम श्रटल दै एक दिनम यहां श्रयश्यन्रडगा। राजाने मुभे 
जी देणनिकाना दियादे, यमे भीमेरा दहित विवाद ।दव की 
परौजना गोर नही जानता । वराम भतार दछिपाना देवकी नीला 
होती टै । 

“मा । तुमने दचपन मेही मृ धमना मर्म समभाया द। 
धर्म गा सहास तेने यातान्न पोक-वियोयश्रोर्‌ भयतो सतादही 
नटी सपना । तुम मोहुयण चिचनितदहोर्टौी है । धर्मं श्रौर धरय 
फा गहा तेकर मुम भागीर्वाददो फ़ जहां भी वाजं वुम्दारे दूध 
ग नाज रम्‌ ।'' 

गमनानती मौन हो गए । उममे वख ण्ट्नै न यना । पृण्यपाल 
ने उनके परण षृए शौर पिताने मिलने चन दिया। षिता सुवुद्धि 
भी णोकानुलये। पुप्रकोयक्नमे तयादर्‌ म्री नुवि रोने ने । 
पृण्पातने उन्द धीरज येधाया । द्वार्‌ पर रथर्तयार्‌ यडाषा। 
पुण्यपात प्रौर दननमजरी रपम व॑टे। रोना व्यै विसटनगरमे वीम 
णोर दूर एकः यनम पछोटकर रप पापस प्रा गया । पण्यपागे देः चले 
जानेस मगर-भरमेप्तोगः ए्यार्या धा} टर्‌ परमे मातम-मा 
ष्रायाया ! समनादसो रौर मुनुदि म्ये सामने गोपौ दिन 
परग भमै । परे-से-पटया प्योल-दियोग समदने प्रासी मे क्टता 
साता 1 


चै अ न [न 
मवकमय्यो भोर पृष्पपान उनसार्नं मै पदन-पद 


भ 
| 
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रटेये ) कभी संघ्याकोतो कभी दोपहुरको ही चलना वन्द 
देते! वन मे किसी वृक्षमूल में रात विताते शरीर सवेरे चल देते 1 वा 
करते रात कटती । मागं भी कथा-प्रसतगो के सहारे कटता जाता । 


“क्या हमारा जीवन श्रवयो ही वन-वन भटकते वीतेमा ?' 
कनेकमजरी ने कहा-- "स्वामी । श्रव क्ये नगर श्रयेतो वही श्राः 
ठटरनै की व्यवस्था करर । मँस्वय किसी की मजूरी कर दंगी। 


"“तुम मनूरी करोगी ?'" पृण्यपाल वोला--'प्रिये । नटति 
ही स्वियौ की कमार्ईखाते दहै। र्म क्या मर गया हं, जौ तुम मूर 
करोगी ? 


“श्रिये । जो पुरूष श्रषनी स्त्री का उदर-पोपण नही कर सक 
वेभीकोईपुरुपहै? लगनादैतुम थक गरहौ ?"" 

“साह्न श्रौर उत्साह का साकरारस्पग्राष मेरेत्ताय है; 
फिर गै क्यो थकगी ?'" कनकमंजरी पतिकेपेर दवा ग्हीथी। दाग 
पैरदाथमेतेते हृए योनी--"“ये चरण मेरा यनद! जिम दि 
मेरा यहं यल यकेगा, उसी दिनम भी थकूगी। 

"यदिमं तुम्हारा वतद्रंतौ तुममेरी शक्ति हो 1" पुण्यरपान 
योना--"स्यी पृस्पकी ण्क्ति होतीद!नुना तोदहोगा णि चिना 
शक्तिके परिव, प्रवहो जनाद । वमे जव ई" साम की शक्ति 
भिनत दहै, तमी वह शव, गिव प्र्थत्‌ कल्पराणकर्ता द्य जाता दै 1 

यट्‌तो काव्यदनाक्ा चमत्छारर्हा स्वामी '' कनमजरी 
नै प्रर्म यदत्र कहा--प्रापबु न माने तौ एर वान पष्य । 

"यता 1 पुथ्यत्रालने श्रनुमति दी--""तुममे याते करने कौ 
जो फुरमत नटा वनम मिनी, कनी विराटनगरमे क्ट थी 72" 

कनवमनरी चोनी-- 


"स्वामी 1 यदि श्राप राता चित्तु के श्रहुक्र कौ पुष्ट कद 
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देते । यह्‌ कहु देते किउसीके कारण श्राप सुखीरहतो वह्‌ श्रापवो 
देणनियाला क्यो देता ?' 
"देणनिकालातो मेरादहौना ही धा ।*“ पुण्यपाल वोला-- 
"पर उसे लिए को बहाना भीत्ता चादिए । राजा वहाना वना। 
पएमीलिए उमने पैमी वात वही, जो र्म मान नही मफ़ता था ।' 
“प्रिये । यद्‌ देणनिकाला राजा जितणतुका दिया हुत्रा नही 
दे, मेरे कर्मो पेनारणदहू। रम ने विमीकी वौीन-मी वात नही 
मानी ध्री ? उन्दने पयो श्रगना देण दछधोढा ? ये मव कायं पूर्वं नियो- 
जित होते ६ । श्रत. यद्‌ वाततो तुम मनसेनिवात हीदो कि 
राजाने दुख तरियाद्‌।'' 
मूर्यरिति दने मेदेर धी । पण्यपान ने वाते फरना वन्द कर 
पत्नी मे कटा-- 


“प्रिये । मे बृदधफत नोठ ला । सराध्य-पर्मो का समय हो 


पृण्यपात पल ले श्राया । साध्य त्ामायिक श्रौरःप्रतिक्रमण 
परे पेःयाददोनोने पलाहार फाभोजन पियाश्रौर सो गये। 
प्रात पात उठे श्रौर नित्य-कर्मो ते निवृत्त होकर पून चस दिये । 
६ प्थी प्रम से चनने-व्टुरते दोनो किमी नगर फे निकट पटच 
यि । लगरमे डेट-दो पन दूर सरोवर पर रेरा जमाया । पुण्पपाच 
।} सूभाप दिया-- 
ह॑ श्रिये 1 खत एसी सयैपर पर विताय । स्वैरं एम नगरमे 
'्ठेगे । मगभेय एघातो महु केः राजा के यं मौर कायषा दूना। 
दटमभीनदी षा से तगयसे तव्रठी सद्मा + 
" जसेभीटोगा रट्‌ टेम 1'' वनणमजरी योद "दहत दिनो 
प धरप्रसाभीरणनरी मिता । भोजनवै दिनाप्कतिभीत्तो दरी 
भरती 1" 
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“भोजन ते शक्ति भिलती है, यही तो एकदुरासारै श्रिये 
यह्‌ आशा भ्ूठी है किं भोजन से शक्ति मिलती है । क्योकिजो भी 
वनाती है, वह्‌ चलाती नही है । भोजन का कायं शरीर क्तावना 
है, न कि उसे चलाना ।'” 

“तो फिर शरीर किस शक्ति से चलता है?" कनकमजरी 
पुद्ा--“जव भोजन मे शक्ति नही हैतो श्राप क्यो भोः 
करते है?“ 

पुण्यपाल ने वतामा- 

"शरीर के भीतर जो प्राणणक्ति है, यही उसे चलाती हि । 
लोग भोजन का सम्बन्ध शक्ति से मानते है, वै भोजन करने के 
कार्य करते है श्रीर्‌ जो उसका सम्बन्ध णरीर-पोपण से मानते 
कायं करने कै चाद भोजन करतेहै) 

"प्रिये । श्रायु्ेद मेटेखा कहा गयादहै करि भोजनकरने 
वाद राजा की तर्द विश्वाम करे, नती दौड़ ग्रौर न्तरे । यदि ष 
ठता करेणा तो मृत्यु उगकते पीचे-पीये दौउगी-- 

भुद्त्वा राजवदातोतं याव्रदन्नं कर्मो गता । 
न धावनं न प्लावनं मर्य धावति धावतः + 

""्यहुतो श्राषने नई वात वत्ता 1" कनकमपरी वौनी 
"लेकिन ममारतो उसी श्रान्तिमे चत रहाह निः भोजनसेगण् 
मित्तीदटै 1" 

ष्ट्मीनिएु रोग फंनिद 1” पृण्यपात बोना--“्दुयो 
स्ाग्ण दूरन्तर की ध्रानितर्याद। मन कैस्तर परलोग धम 
नु मान्ते ग्री गग्रह्‌ स्न प्रवुति श्रन्ति दे । उनतत उल्टा पं 
पाम यः हौतदै किः ज्ज्य धन व्र्ना दै, त्यो-त्यो चिन्ता 
प्रतीदं । 


[4 
॥ 


ई +~ ~~ शपुयं नेम ~. ~ छ सस्ता ~ =, पिन + 
धरन क उपयाय न रनतार नद सस्ती । सिन 
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कमाये दए धन के दसर्वे भाग को श्रन्यो मे ्वाटकर उसका भोग किया 
जायगा तौ चिन्ता पाय नही श्रायेमी ।"' 


घन तरद्‌ फी वातोमे काफी रात वीत ग । सवैर उठकर 
दोनो निव्यकममे मे निवृत्त हए तो पुण्यपाल वौोला-- 
"प्रिये । भेउस नगरमे हो श्राता हूं । तव तङ तुम यही 
वैठो । ज्यादा दूर नदी द । दहसे की व्यवस्था करके श्राङगा भ्रौर 
तुम्हारे लिए भोजन भी तेता श्राङगा 1" 
यह फु पुण्यपाल नगर की श्रोर चला । उमे जते हए कनक 
मजरी देग्रती रही । जव वह श्रांयो से श्रोभलदहौ गया तो नूे पत्तो 
[पर मारवट यदलकार लेट गई श्रौर विचारे फी दुनियामे खो 
गयी ॥ 
पुण्यपाल नगर के एाट-वाजारो मो देता हु्रा किसी धम- 
प्राया मे तनाण नर रहाघा। तभी उमने द्टिस पिच्ते मुना । 
उट्पोपकः बहु रहा पा-- 
"जो भी प्रष्टी पृष्पदत्त कै माय समुद्र यात्रा के लिए जाएगा 
उसे येतन कै ध्रलाया रहुनै-गहुने 7 सव मुविधाण्े दी जाएगी । 
) पोपणा गो प्रच्छी नरह्‌ न समभ पूण्यपाल ध्रागे चन व्िा। 
द्रपने पर वैः चनूतरे पर उगने एक्‌ वृद्धो धकेलार्वंठा देणातो 

पदूतरे पर चठ गया प्रार्‌ प्रणाम करः प्रासन श्रहूण विया । तद- 
] नन्तर उसने पू्मा-- 


र "पूज्य । भे पर्दी । एम मगर कै बारेमे पु दाष 1"" 
१ "एय नगरे पा नाम न्लपुर प्‌ 1" वृद्धने मदा "रत्नेन 
यर्हादै रजा! व्यापारिर दष्टिमे दूय नगरे फा र्दन्व ह, 


ह. 


षदरानिः मुद्रे निनादे स्याहै1 शिरसो स्वपा चटा प्राने 
रएध ६५ 1 तुमभीग्या पर्‌ प्पापारीतति 7? 


ही 
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“व्यापार कौ श्रापने खव याद दिलाई 1" पृण्यपाल योल्ा- 
“यह्‌ पृप्पदत्त कीन है ? श्रभी मैने घोपणा सुनीथी किः जो पुष्पदः 
के साथ समुद्री यात्रा करेगा, उसे वेतन श्रौर सव सुदिधा 
भिलेगी 1" 

“वड लोगो की वाते वदी निराली होती है ।'' वद्धने क्‌ 
“इसी रत्नपूर मे श्रीदत्त नमक एक सेठ रहते है! धनकीको 
कमी नही ह । करोड़पति है । पुष्पदत्त उन्ही का रकतौता वेदाहं 

“"पुष्पदत्त ने समुद्र पार जाकर व्यापार करने का निचय पिद 
है । सात जहाज भरे तयार ह! हरेक अदहाज पर एक-एक व्यि 
कीउसे खोजदह) छह मिल गये। सातवे की तलाश दहै । उर 
क्र द्ढोरा कर दिन से पिट रहा ह ।'' 

"तो क्या लोग सदह्जमे ही समृद्र यात्राके तिए तयार नः 
होते ?"" पुण्यपालने पृद्धा--“्चेरोजगारोको तौ भट तैयार ह 
जाना चाहिए 

""रोजगारसे प्राणो का भूत्य श्रधिक है ।'" वृद्ध ने कहा- 
“"समूद्री यात्रा प्राणो पर मेलना होता है! दसीलिए कोर्-फोर। 
यहं साहम कर पाता ह 1" । 

“मृत्यु तौ मव जगह है ।"" पुण्यपालने वृद्ध से कहा--^"ूज्म 
प्राप ही बताये, मृल्यु कहूं नही है । उठ्ते-वरते, गाते-पीते हूर सम 
मृत्यु साथ रहती है । जव कौर नही दना, तव नितान्त श्रकेतेमे 
चिर-मंगिनी मृत्युं रहती 

“तुम्हारी यातत सेम सहमत हं वत्स 1" वृद्धने कदा-- “मर 
साचे धरये भी मन्ते ग्रौर जिन्हु वचना होता, वसमृद्रमे 
देर भी वचतेद्रीष्ट) नेमि मृ्युकाभयतो मनुष्य को उनभन 
दानि ग्ना ि यहु कमे, यह्‌न करौ । पुप्पदत्त भी दमी भ्य; 
तार्ण सात सेवय की णक-एत उदान का ग्वाप्रित्व मौपनरसा 


व 4९ 1१441 | च्य 


तै जाना चाहता ह । उसने मोचा कि सवके भाग्यममरा साभ 
ट जायया । सव कै पण्य जहाजो को दृवने से वचायेगेतार्मे भी वच 
जाठगा 1" 

“"प्रपनी-प्रपनी ममक ह 1" पुण्यपात वोला--““सातो पाप हए 


तो पुष्परत्त फो भीले दुवेगे श्रौर यदि एवः पुप्पदत्त पृण्यात्मा हुश्रा 
तो सवयो वचानेगा। श्रच्छा पूज्य! मै चदं । श्रापने नगरक्ी 
जानकारी दी, उसके लिए धन्ययाद। ब किरी धर्मणा त 
प्ोजूंगा 1" 
यदह कह पृण्यपाल वृद्धे पमस उठगया प्रौरधर्मप्ालाकी 
प्राज मे चलते-चतते एक जगह स्वकर विचार करने लगा-- 
"पुष्पदत्त के साय्मदही चला जातो वेना र्ट्‌ ? लगतादै 
दषते गातवा रथानमेरे लिएदही पाली दधोटा है । पममपरीक्षाकफा 
यह्‌ एवः ध्रवसर है । श्रके्तेमे ही भाग्य-परीक्षादो पात्री ६।* 
'तेनिन कनवःमजरी ?" पुण्यपान ने कनकमजरी केटारेमे 
सोचा--"उसया प्या होया ? उसे दछोटण्र जाऊ कंन? उने माय 
भीलतेजा नही सवता । उसे यही छखौरदू } उमे छोटकर्‌ जाना 
उमीके हितम । मरे साय कर्हि भटवेगी ? नमारमे भने 
जमोकौी पमी नही द । मेरी योजमे वनफरमजरी रतनपुर प्रायेगो | 
ःपिगी भते जन का भ्राश्रय उसे श्रयण्य मिले जाएगा । फिर प्राध्रयतो 
धमे का होता टु । फनकमजरी णीलवती मारी । पामनदेय उनकी 
रघा मरेगे । नव रेमे ही दमयन्ती फोदठोड गयापातोे दन्यन्तीने 
भरपने ददित घपने णीलधमं पैः सहारे काट लिए] बेनलमतरीभी 
रल्पुरमेर्देषी । पिरतो भ पूष्पर्त के नाध लौट दी प्राङन्य 
टस्य षो वा फर पृष्व मागर तट वुवश्रोररौयानग। 
र्द्-स्त्फर ससे पाणमापसो स्टपीकि मुम्ने प्ट्ल षार भ्ौरन 
५ 


[1 ॥; ॥) क 2 1 1), कन्व नश =» ० 
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पुप्पदत्त एक तम्र मे वंडा था । उस्तके माता-पिता, मित्रर्भ्रा 
उसे षेरेवैठेये। तभी पुण्यपाल पहुंच गया प्रौर बोला-- 

'ग्रापका सातवां सेवक मे रहा 1" 

““ग्रोह्‌ तुम ।1 '“ पृप्पदत्त ने चौककर कह्‌--"“तुम तौ देवद 
मेश्रयेहोभेया । प्रस्थान का मृहू्ततोग्लाहीजारहीथा। ठी 
वक्त पर श्राये । श्रव जहाज निषिचित मुहूतं मे प्रस्थान करेगे 1" 

पुण्यपात य॒ण हौ गया । पुष्पदत्त ने पुण्यपान को उसी जहाः 
मे वंडाया, जिसमे वहु स्वय वेठावा। उसका जहाज वीचमेधा 
ययासमय शपनाद के साथ जहाजो के ठगर उठे । सेठानी श्रीदत्त 
श्रौर सेठ श्रीदत्त ग्रपने पुत्रके जहाजोक्ौ जाते हए यरे-पडे 
रहेये । सागरगी तरगोको चीरे हुए जहाज उसी तरह वदते ज 
रहे ये, जेमे समता ज्ञानी सतार के उतार-चदावो को देयता चलत 
है । पुण्यपाल के जीवन का दूसरा प्रध्याय शुरूदटुग्राया। 

धर कनकमजरी वडी व्याकुल हौ रही थौ! ग्रभी तक स्वाम 
क्योनही गौरे ? सध्याभीदहो ग्ट । उसे मनमे तरहु-तरहुपे 
विनारश्राने तने! कभी मोनती--क्ही कृद्यहोन गया हो । पिं 
नक्फ़रमेतो नही फन गये । फिर णद्मएकः ठी श्रपने सपने की | 
ग्रा गह । वन-वन भटनने वा मपनातोमच्चा हौहीगया।हा 
राम । च्हीदूमरी व्ातभी मचनहौ । दवत्‌ वटाक्रुरटौोताटै 

कनक7्मजरी रोने लगी । पर वनमे उसका रुदन सुनने बार 
गैन था? रातिके नरण वट्नेग्राण्डेथ। परतिकी प्रतीदं 
जाने के वाद म्र वह्‌ पति क्ी योजम रत्नपर्‌ ययीश्रोर्‌ यद नती 
तभी एकः जगनी हायीने उसा पीटा किया । कनकमनरी वेतहाः 
दौडी 1 परर्टातददोटपानौ ? हारे छ धर्मं का महारा । हाः 
वनद नवङार मन्मया जाप करने वट मई प्रर प्राणोकामों 
त्याग दिवा 
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धमं ने चमत्कार दिखाया । हायी कनकमजरी के पास श्राकर 
टादहो गयाश्रौर विग्पाउ मार वनमे चला गया । वनक का जपि 
वभी चालू था । श्रिंखोलीतो श्रपने को सुरक्षित पाया । यदि 
।वनमे सकट नश्राये तो धमे के प्रति श्रान्था कंते वदे ? कनक 
जरी की धर्म के प्रति श्राम्था वटी श्रीर उमने निभष्चवयियिा कि 
प्-रज्जुयेः सहप्रेभं रतनपुर म रह्करदी श्रपने पति मनप 
मी। 

यनक रतनपुर पटची । एक उपाश्रयम शरण ली । पत्तिकेन 
(नने तक मौन धारण कियाश्रौर वेना, तैला, श्रष्टम श्रादि तप 
रके पति की प्रतीक्षा करने लगी । 

कनकमजरी के मौन-तय की वातत परे नगरमे फल गर । मव 
प देपने प्राते श्रौर नमन करये चले जाते। राजा रल्मेनभी 
र । उन्हे एसवातकादुख हुश्राकिमेरे नगरमे घ्मसतीकौ 
ई मष्ट ह । वे कनक से नही बलवा सके । तव उन्होने पोपणा 
रादीमिजोभी ट्स सती वा मौन तोडगा, मै उसे श्रपना सवस्व 
भ दे डाटंगा । [) 


[> 


श्रीपुर नगर स्मृद्धिका भ्रागार या! समूद्रतटवर्ती ठस नफ 
मदूर-दूरके व्यापारी श्राते यरे! धनधान्य मे सम्पन्न उम नगर 
राजा था ध्रूरमेन । धूरतेन प्रजावत्सल राजाथा । एकं वार उसदेः 
मे सूखा भ्रकान पडा । पोखर-तालाव मवसुखगये । दुश्रोना 
भौ बहुत नीना हो गया । पणुञ्नो को घास्ष-तृण भी नमीव नही हं 
या! राजान श्रपने श्मन्न भण्डार प्रजाके लिए स्रोन दिये । विदे 
पहायता भी नी गर । ञ्रकाने कट गया श्रौर फिर प्पूव वर्षा हूः 
मेत लदूलदहानि नगौ । 

पेमेदीमु्णनमे राजा शरूरसन ने श्रपनी सभामे कटा-- 

“ग्रत्रमे ज्यादा जरी पानीहै) उसीनिए्‌ पानीकोजी 
भीकहूतेह। प्रकति ता कोर्ट भरोसा नही । जनि क्व सूया, 
जवे । प्रत म पलु-पललियो श्रौर नागरिवो--मभीके दितिम्‌ 
व्रियान तालाव वनवाना चाहूना हं । इममे वारौ मामंर्पानी 
रहेगा । जल की समस्या हुन दोग 1" 

गक सम्वरमे मीने राजा नेः प्रम्नाव पया ममर्थन रिय 
नगरमे ने एक लागा स्व्णेृद्राणे देने री घौपणा दनग्वारमे 
दी 1 पिरतो नगर कै मभौ श्रेष्टियाने श्रपनाद्ाव कटाने: 
निग्यव चित्रा) ययपि नकी जन्रननही नी, कयोपि राजा पृ 











प्रपने ग्रचमेही यह्‌ समोव्रर बनवाना चाहनेय } कगौडोकी यौः 
भ्य | दप व्यय राजामरी सनाया । 
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हजारो मजदूरो कौ काम मिन गया । स्त्रियं भी हाय वेटानै 
लगी । तालाव दने लगा । राजा शूरसेन स्वयमी मजदूरोका 
उत्याह्‌ वढनि जाते थ । पहले दिन उन्होने ही पांच कुदाल चलाकर 
पुदाट का श्रीगणेण कियाथा। 

तालाब खदते महीना भरदहोगयाधा। एक दिनि एकः कुदाल 
कै नीचे एक वडा-सा तास्रपत्र निकला । मजदूरने भ्रावाज देकर 
मवको श्रपने पाम बुलाया । मव उम तास्रपत्र कातमाणा देखने लगे । 
एकः वृद्धने राय दी- 

'“भाष्यो । खुदाई का काम यही रोकदो । मनेषएेमानुनादहै 
फियदिग्यदा्मे ताम्नपत्र निकले तो वह्‌ किसी देव वा श्रादेग होता 
£ जरूर ममे बुधं वेत्तावनी होगी । इसे राजा कै पासने चलो 1" 
' “हां किसी राजा का महन होगा 1'" एवः दूमरे ने कटा-- 
“शुराने राजा श्रपने वारे मे निग्मःर ताग्रपत्र गवा देते य कि णायद 
पमी युगो बाद सृदार्ई्हो तो हमारे वारेमे लोग जान टे ।"' 

““जीभी होगा, ट्सकौ पठने ने पता चन जायया 1“ बुद्ध न 

“प्रागे फा कायं राजान्ञामेही फरनारहै। 

ताग्रपप्र राजा शरूरनेन ने पाम पहुंच गया । राजानेमिदटरीमे 
लिपटे इस ताग्रपघ्र फो धुलयाया। माजनेवे वाद दमने निने 
प्रर उभर प्राये । राजा उन्हे पठने लगा श्रौर्‌ श्रपने मत्र मे योना-- 

“तुम पलो मधी । मेरीतो बुद्ध सममे नही प्राता । 
~ मग्रीने प्ते की बोणिणन्मे ग्रौर ढ्टा-- 

६ "महाराज । मह्‌ किसी प्रपरिवित लिपिमे चिर । पनन 
| मरने खना तो दन्ना पडेसा । पुरानी लिषियां भ्राज श्रन्तटो गद 21 
मके नाम भर मुने जाते ६1" 

राजाने प्रपने नगरे विद्वान्‌ पटित, लिपि वियारद बुरदाय। 
भेर भी उच तार्पव कफो नही पदसा । घवतो राजय ण्ये चिन्ता 


की) ५ 


आ [` 


३८ ( एत सौर पापाण 


वद गई । उसने सोचा, "यदि तास्रपत्र न निकलता तवतो कोरपर 


नही थी । श्रव यदि इसके लेख की उपेक्षा करके खुदाई कराड 
तो अ्रनर्थं ह सक्ता) 


ग्रपनी चिन्ता के निवारणार्थं राजा शूरसेन ने श्रपने उद्घो 


"हमारे नगरमे दूर-दूर के लोग ध्राति ही रहते है । पता नः 
कौन एेना निकल श्राये जो इस ताग्रपत्र को पट सके 1 प्रत तुम 
दिन एक वार यह्‌ घोपणा नगरमे कर दिया करोकिजोभीरः 
को प्राप्त ताञ्नपत्र को पटेगा, राजा शुरमेन श्रपनी पत्री मौभाप 
मंजरी का विवाह उसके साथ करेगा 1" 

नालाव फी युदराई का काम कालान्तर के लिए वन्द हौ गया 
राजा ्ी घोपणा नित्य मवेरे एक वार नगरमे दुहरा दी जाती र 
श्रभी तक कोई एला भाग्यशाली नरनही प्रायाथा, जो राजाः 
जामाता वन मके । तीन महीने योही वीत गये । इन महीनोकैमां 
राजा यी चिन्ता दिन-पर-दिन वठनी जातीथी। उसे श्रव ताग्रप 
पटाने से श्रधिक चिन्ता श्रपनी पृ्रौके निए हो गई । यदि ताम्र 
नष्टा गयातोमेरीवेटी कवारीही रह्‌ जाएगी । 

14 >< >< 


प्रधो-मेह श्रीर्‌ तरृफान, भ्रेधियारी राते तया जलदम्युग्रोः 
म॑गटो को पार रने ट्‌ पूप्पदत्त बै सातौ जहाज सकरुणल श्री 
मगन दर वदरगाह्‌ पर्‌ पटल गये । पृण्पदत्तने पुण्यपाल मो । 
द्रनु ८ दह - 

'पुष्दरपात । सय्रमुच नुम पृण्यप्ञ्जदो | यदि तम नहतः 
सन-दन्वु हमारे तटाजोनोन्ृटनेने । तुम्हारे तीगो कौ मारने ठः 
राद म्दिमेतिा दयि) श्रपने लाभराणमा श्रधिकाण गत 


9 


१५, 


म्प | 


फ़ूत मौर पापाण / ३९ 


श्राप श्रपने पुण्योमे मफन हुए हँ 1" पृण्यपानने कहा-- 
“जन-दस्युग्रौ से जहाजो की रघ्ताकरना तो मेरा कर्तव्य धा, षयोि 
ध प्रापका वेतनमोगी सेवका हं ।'' 

“भेववा कहकर मुभे लज्जित मत फरो ।'” पुष्पदत्त वोना-- 
“तुम्हे छोडकर शेप छह मेवक है श्रौर तुम मेरेमिग्रह्ये। खर, श्रव 
फाम मे सगे । यहाँ माल ग्रच्छा विक जाएगा ।'' 

मजदूरो ने मातो जहाजो का मान किराये के गौदामोमे भरवा 
दिया । पृण्यपाल को साथ लेकर पृष्पदत्त राजा शूरमेन की सभा मे 
या । राजा को मंटादि देकर भान वेचने फी प्रनुमति प्राप्न बग 
ली । यथासमय दोनो श्रपने टैरो पर्‌ श्राकर मोये। 

मवेरे पुण्यपाल श्रकेला नगर-श्रमण को निवना । श्रीपुर कै 
धाजार वरे सुन्दर ये । पक्तिवद्ध दुकानो को देखते हए्‌ पुण्यपाल एवः 
पौराह्‌ पर प्रहुचा तौ राजा की घोपणा सुनी । पृण्यपान ने मोचा, 
जरर यह्‌ तास्रप्रब्राह्मी लिपिमे अवित होगा। मैतोदट्मे पट 
# दमा । ब्राह्मी लिपि ये प्राचीन दूनरी वोरुलिपि नही दै ।' 

यह्‌ सोचकर पुण्यपाल उद्पोपकः के पाम पहुंचा प्रौर वोना-- 

"मृभे रजाकैे पासते चनो। प त्ताम्नपन पदा 1" 

राजकुमारी णा नाम मृनकरमृह्‌मे पानी भर प्राया रोगा 1" 
उदूपोपवः ने नीचे से ऊपर तक पुण्यपालको देय्रपार पटा--“'देयौ 
पौलिपिफो फोर भानव कमे पट सयनाहै? वहन धराये, श्रपनी 
देशी कराकर चले गये । तुमभी कयित कर नो 1" 

“जो चीज सममे नही घ्रात्ती, तोयमे देवमाया नहर 
पनदेते र 1'' पुण्यपानने हेसर महा-^तुम्टायस्यातटगि 
निमी देयताने ताग्रपत्र अमित करै गादा होया? यदित्तूमी ह 
पत टतोभी वहु मानवे नि गाडागयाहै। प्न उने णये 
पानवषही पेना 1 


४० / एत सौर पाषाय 


तम्दारी वाते मेरी यमक मे वाहुर है 1" उद्घोपक ने कट्‌ 

“व्लेरिनि एक वानमेरी सममे श्रवस्य श्रातीरहि किं यदि राय 

प्रतिजाद्रद न दहोतातो वह्‌ राजकुमारी तय विवाह तुम्हारे षा 

श्रवश्यं कर देता  नगतादहैतुम भी फिसी देक्त के राजकुमार हो) 

पूण्यपालने स्मो उत्तर नदे राजसभाकी श्रौर जाने 

उतावनी दिका । उद्घोपक उसे श्रपने मायने ग्या । दरवार 

उमके न्पपर मोहितिहौ उठे। राजा शूरसेन प्रभी सभामे न, 
श्राया था । मत्री ने उसे श्रतियिं पक्तिमे वठाया। 


यथानमय राजा सहासन पर विराजा । तास्रपत्र कीरा 
चली राजाने ता्रपत्र पुण्यपाल के सामने रख दिया । पुण्यपान। 
पटने तो उसे मन-ही-मन वृद्ध प्रटन-ग्रटत़ कार पडा । फिर राः 
वयै नुनागर ब्रोना-- 


"टये नेदार्‌ वही चरे, जहां यह्‌ निक्लादहै। तभी मब 
पटना मार्थन् हौमा । 


“यह्‌ क्या वान 2?“ राया बोता--“श्रधयुदे तालावकेषा 
त्रआाग्र क्या हममे वृद्ध श्रौर निग जाएगा ? उमम जो लिग्रादै, 
यही स्या नही पटु देते 2“ 


क 


यहा प्टनेमे णकः ही श्रापत्ति दै 1” पुष्यरपाल योगाय 
यदि नहा ॐप्रमाणनदी दे पाञेगा । यहां पठुनेमेश्राषकेमेमा 
स्मे म्तौ पटाङ्ै, एने वही नियाद्ै। फिर भीर्गे यहीष 


पृष्ठपान ते पट्टा शुम दिवा-- 

"य रमी रन्नमर्भा र) दमने रत्व भरे पटे है | नैकिन 
तध्मी परश्यान्यक्तयहौ जितनी) यदि द्रोर्‌ पापौ दमं वमन्धर 
पत्‌ गाद न्नर वरी विर्‌ गौः तो उसका धन कोयला वन जाताट 


फूल भीर पादाण / ४१ 


पिन यदि पुण्यात्मा खोदे तो उमे दूमरे का गडा धन भी महुनमे 
मन जाता द| 

भिरा यहे धन युगो वादय कमी भी सिमी पुण्यात्मा को 
मेगा । जिते यह घन मिलना होगाउमे पहले यह्‌ तास्रपत्र 
मेगा । एममे लिये निदेशो के प्रनुसार युदाई करने पर चार बटे 
प्लिण रत्नो मे भरे मिरेगे । 

म कचनपुर का श्ररवपति सेठ था। वदृत-सा धन र्भेने दान 
वाटा ।ये चार कलण माँ वसुन्धरा कोर्भेट कर दिये फिश्रपने 
ममी सपूत को देना । 

“प्रव ब्वुदाईता निदेश पदो- 

“जहां यह तास्रपत्र भिना, उसी स्थान पर यीम हाय 
द्रा प्रौर सरोदो । फिर उसी सतह्‌ तरः वीम हाय पूवं दिणामे 
रोदने चलो । वीमवे हाथ की मीमा पर चार-चार हाथ चारोश्रोर 
प्ोदो । फिर उग वर्गाकार रथान को चार दाथ श्रौर खोद उानौ। 
रारो कनण मिल जागे 1'" 
| ताम्रयत्र सुनतेही सव श्रवाव्‌ रह गथे। म्री के ्मृह्‌से 
नपमा-- 

““तो कभौ यहा कचनपुर नाम का नगर होया ? उमी स्यान 
रि प्राज श्रीपूर नगर यवस गया 1" 

"फु भी हो, यहतो वडा प्रदुमुत र्हुग्य रहा 1" राजा 
रणेन ने महा--"'प्रव तो प्रमाण भौ मिन जाएगा 1" 

रजाने पुण्यपाल को देया श्रौर निहासन मे उठकर उमया 
पर पयर प्रपते पाम लाकर वौना-- 

" “जामतो । बुग्हारास्थान प्रवयहो टै । श्रवतो तुम्दष्ी 
पा राजा वनाद 1 मेरे गोर पुत्र नदौ 1 घ्व तुम्टी मेरे पृष 
¢ पौर ु्दी मेरे जामाता ए 1" 


४२/ पूत सहर पापाय 


पुण्यपाल को कनकमजरी की याद श्रा गई । उसने विवारः 
पिण्ड ृढाने वै निए क्हा-- 

“राजन्‌ ! मरे स्वामी ही श्रापके जामाता बनने के गोग 
रत्नपुर के युवा श्रेष्टो पष्पदत्तमेरे स्वामीर्है।र्मेतो उनकादुः 
सेवक हुं ।'' 

"सेवक भ्वामौ भी वन जानाहै1'' राजा योता--ग्रघदु 
स्नौभाग्यमजगौ करे स्वामी दहो) उसका विवाहतो तभीहोगपाय 
जव तुम ताप्नपच पट्‌ र्हेये। गुभे कुचर मन वताश्नो नर्म तुम 
वय जानना चाहता हें भ्रौर न कुल । यम अ्जपना नाम वनादो। 


११ 


"ट्म नगप्य को पुष्यपान कटूते दै। 

पूण्यपान कौ जय-जयकार होने लगी । उभेलेकर राजाप्रः 
गुदे ताचाव पर गवा । यथानिर्देघ स्ुदाईकी गयीतोरत्नोमेभ 
नार लप्र निकले । राजान सवै सामने एद्‌ | 

““भाठयो । ताच्रपव्रमेनिगादैकिमेरा धन युगो वब्राद किः 
पुथ््ात्मा को मिनगा। सो पुष्पाद्मा तो पृष्वपाल हीह । पहं 

7 नदी, न्दी रौ भिना । इनके श्रानम पहले तौ तामपषमः 

निणमाप्र एकधानु हा टुकृटाथा। प्रन यद्‌ धनम कंन ५ 
मत्ता? उनकी चीत इन्द्र को भिलनी चादि । 

श्विना श्रधिकार नेम भीकम दुगा 1" वृष्यपानने कहा 
"श्राप धरतीमे निकला रै, इमनिण गद्‌ धन प्रापकाहीदुप्र 
धरनीकाम्यामी गताना टै । 

नातान पर गदी भीदटम पृष्पयत्तभी धरा ¡ उसने पृण्णतः 
सा साय दवाय श्रीर्‌ घीरे-मे कटा-- 

ददप्पाल । चुमसूरया वैभी मर्यहो। श्राय धनकोग 
टूग्राहो 7 स्वीतार्7र गो । श्राधा-प्राधा यरि रने । 


फूल मौर पाषाण / ४३ 


पृण्यपान्त ने मन-ही-मन पुप्पदत्त करी वेणिक वृत्ति को धिवकरारा 
्रौर उपमे कुछ न कट्‌ राजा मे ही पुन कदा-- 


"यजन्‌ ! इस धन का एक श्रौर्‌ विकल्प है । यह्‌ त्ानाव 
प्रजा कं निमित्तथा। श्रत यहंधन प्रजाक्रा हौ गया । तानाव 
परनन केवादजो वचे,सोप्रजामे वेटवा दौ ।' 

सभीने एक स्वरमे पुण्यपान की बात को स्वीकार्या । 
ग्जाकी धरोहरकेस्पमे फिलहाल चारो कलण राजकोपमे रखवा 

देये गये । मरोवर की खुदा्टका काम पुन चादू हौ गयाप्रौर उस 
परोवर कानामं "पुण्य-सर' रख दिया गया । 


प्रव मौभाग्यमजरी के विवाह कीर्तग्रारियां णुरूहौ गर। 
पभ गृहते निकाना गया । विधि-विधान मे रति-सी रूपसी मौभाग्य- 
जरो वै माय पृण्यपाल का विवाह मम्पन्नहौ गया । पृण्यपाल भ्रव 
पज-जामाता था | पट्नी वैः माथ वह्‌ श्रानन्द मे रहूनै लगा। 
उमने पुष्पदत्त के सभी व्यापारिक कर माफ फरा दिये ये । पुप्पदत्त 
 प्रपना मव मात वेच दिया श्रौर श्रीपुर क्रा माल खरीदकर नातो 
पहाज भर लिये तो पुण्यपालने कटा-- 

“पुण्यपान ! तुम राज-जामाता वरन गय तो क्या श्रपने 
सन्कौभीभरूतग्ये ? तुममेरे साधवच्योय्यिये, वहूतौो याद 
गी होगा ?"" 


(सय बु याद है 1 पृण्यपाल योना--""राज-जामाता क्या, 
पजा होकर भीरं तुम्टारा नेवकह । प्राज्म जो वनाद तुम्हार 
प्रिर्ष चना ह 11) 


^नेनिनभैतो वु नही बना 1" पृप्पःतने मुः 
ए "रतनपुर सौटने तक तुम्ट्‌ मेया नाय देना टै 1 टमीलिष 
ए, साप तोयाय 1" 


॥ = 
व| 
॥९। 
+| 
+ 4 
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""जहां-ज्हां वुम जाग्रोगे मे तुम्हारे साय रहगा। तुम 
सुरन रत्नपुर पहूताकर ही म ग्रपना कौर राम कषमा 1 

एुष्पदत्त को प्राण्वागन दे, पृण्यपाल ने राजा शूरभेन ` 
प्रस्यान दी श्रनुमति मांग ती । पल्ली सौभाग्यमजरी कौ भी सममे 
दिया । उत्ते पित्ताके पाय द्योढ पृण्यप्रा्त ने पुप्पदत्त केसाय प्रा 
प्रस्यान किया) सातो जहाज सी दीप कीम्रोर यट रहय) श्रीषु 
मे पृष्पदत्तने काफी सान कमाया था  न्लपुर लौटने तक वदप 
देगोसे लाभ वमाना नाहूना वा। 

पु्पदत्त कै जहाज एकः पनजाने देत कै नगर सोपारपुर पटु 
गये । जहाज के कुमर दाते हृष्‌ वुप्परत्त नै पुण्वपान से कम~ 

"जाना तो मिहुन्धीप धा, जरौ फि स्तनो कीरा टै 
लेकिन भाग्य जनि किम नगरमे ने ्राया 1" 

"भाग्य यायदेगा तो यदं भो प्रत्र उपाजन होमा । 
पुण्यपान नै कटा-- "यहां के दाद मिटलद्धीष ही मे 1" 

दरम नरह्‌ वाननौत करने हुए मभुद्र ङ तट पररी पृ्पदत 
तम्तू सधवा परिये । मान शरन हानो मेही भरा धा । क्या 
मष्टो-प्राजार वे दाल-नान देगतर दमाता उनरवाने का गिण 
धा। 8 


समृद्रतट पर वसासौपारपुर ठ्गोकानगर भा 1 उम नगर 
पै फो व्यापारी श्रात्ता नही या, क्योकि यहाँके खगो की चर्चा दूर 
पूर तक फलचुकीथी । फिर भी भाग्यका मारा भूला-विमरा को 
श्ापारीभ्रा भी जातातो यहाँ के लोग वदे चातुयं श्रौर बुदधिगौणन 
# व्यापारी फा धन हूडप लेते ये । पृप्पदत्त भी भाग्यनवामाराव्गो 
7 नगर सोपारमूरमेश्रालमाया। 

सोपारपुरयी प्रजादौ ठ्णनही यी, राजा प्रौर प्रधियारीभी 
धृतं तपायम ये । वक्रगति यहाका राजा घा । वाणा यर्हाका 
पुरोहित घा प्रौर मायामे प्रवीण बुवुद्धि नामका कोपाघ्यघ्त ा। 
गूर यह्‌ फाश्रधिकारी था । एसैलोगो कै नगर मे मनमुद्रतट पर 
पप्पदतस फे सातो जहाज ल्येये। 

सवेरा टुभ्रा । पुप्पदत्त पुण्यपालके मायवटा वाते करर 
मि तभी नूर नामक रक्षकः बुदनेनिमो कै सापद्चाया प्रौरप्रा 
0 बोला-- 

"एन जहाजो फा स्वामी 

“वटिपि, गया भ्राजा 
“ये सातो जटाजमेरे र 1 

"हमारे तगर मा नियम चूनलो 1" नमररमणः करने षटा-- 
सोली स्यापारो यहु प्राता दै, वहु पटले यडा दयष्ट्रह्दी 


+. 


~ 


1 [१ 


कौन ° 
, 


म्‌ 
8?" पप्पुदत्तने विनदत ने पत्त 
1 पप्पदतन विनदन मै स्स- 
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तीनता दै, त्व नगरमे च्रय-विप्पर तर पात्तादे। ग्रत तुमतेभं 
पटने हायी तोनना पठेना। गदि नही तोनोमे तो तुम्दारे मातो सरू 
छीन लिये जाये 1 हायी तौचनः जस्री ही नटी ्रनिवामं ६ 
क्योिदेनान करने परनगन फीदेवी हम पर्ष्टो जायी रै) 

इनना कह मगर-रभक भ्रागे वद गया) रवतो पृष्णपत्तर्गे 
सवारन उठने नमी; उम्नेषु 

“श्रव क्तम ? ग्ट्‌ दृष्ट हाय सकर पून भ्रायेगा । हार्यं 
तोम र्यातोत पडेगा, नगतादे स्तानो जहाम देने परमे) 

“तुम चिन्ता मत वरो 1'" पृण्यपातन ने कराम राजा 
पास साष्र वमे शिगयह्‌ कमा अधेरदएि एकतो प्रमम्भवन्तः 
कराये ग्रौरन कर्ने पर्‌ श्रपना मातदे 1'' 

पुप्पदत्त दुख नहना तति लभी काणा पुरोरिति ग्रा गया । उमे 
श्रपने जामुन मे पु्पदत्त का नाम-घाम पहने दही मालूम कर लिप 
या,गोप्रान दी कर्‌ 

“पष्यदल 1 तुम सूवम्रायि । तुमनमश्राति त मूके बुम्दाः 
नगर रन्मपूर सानाषटा । म्रद श्रानी दम टजार स्वणमुद्राणे मुभ 
सेना ।' 


प्रपान म॑ पट 


# 


पदन नै प्राप्ताय मे कटा--""पट्‌ 
प्राप्यं तोम नि प्राव मुम उनम द्र । दूमगा पटु किद्ग हना 
स्वर्णमृदराणे प्रात मु रिस व्रात वदना नाटूनेदै। 

वतर देना पटना दि भव! ण क्राप्रा पृमोरित चोा- 
दविक श्प मादर ममन नरक सिननारे ग्रौर्‌ फिर दूरः 
त 1144, 14 नुम्दरार नमुर गन्नपृर पत 


मर मद्राण 


५८३ 


स्फ पुम धत तव रसय वदा मो नुमि विनामे दम टार 


४ ध व ॥ 
मृदात स प्रतपं वर्म, दमेद्रर वापस नदर नुम्टाग श 
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1 "पुप्पदत्त । तुम्हारे पितानेमेरी मजबूरी काखूव फायदा 
उठाया । मेरी श्रांख गिरवी रखकर मुभ ्छण दिया । श्रव मेरी 
प्रप वापस करदोश्रौर श्रपनाचऋण लेलो! वरना ग तुम्हारी 
माप लिये चिना नही रमा । में श्नभी श्राता हूं । प्रसि रख लेना 1" 
1 यह्‌ कहु फाणा पुरोहित चलता वना । श्रव तो पुप्पदत्त का 
॥टग फक पड गया । करे तौ क्या करे ? हायीन तुलेतोभीौ धन 
या । श्रा कहां से दंगा । यह्‌ दुष्टभी जानेक्या नेगा। यो 
प्पदत्त को वितित देष पृण्यपान ने कहा-- 

“'सेख्जी । चलो राजाके पास चलते । दनट्गोस्ते राजा 
र मृक्त वारा सकता द 1" 


१ 
1 


पण्यपान श्रौर्‌ पुप्पदत्त राज दरवारवी श्रोरच्तेहीयेकि 
तनेगेही एकष्ग प्रौरभ्रागया। वह्‌ सोपारपुर काही को 
प्रापारो धा। श्राति ही उनने कहा- 
_ ्ररभाद्रयो । मतुम्हारेही हित की वात कहने श्राया 
` । यहु नगर ठगो का नगर ह । जव तक तुम्हारे पास मान्न रह्गा, 
गश्राति दही गहैगे । य्ह का राजा भी उन्ही का समयन करेगा । 


- “तुम भल श्रादमी लगते हो ।*' पृष्पदक्त बोला--्दोष्गतो 
परार पिभ्रा चुके ह । इनसे वचने का कुद्धः उपाय वताप्रो । 


"गर होगातो मक्िर्या प्रयेगी हौ 1" कपट नामनः व्यापारी 
 फटा--' "तुम श्रपने माला सौदाकरलो। मातो जहाजो फा 


र 
| 


गल भुमेः विनियममे देदो। यानी ममान के वदते माल दे 
गा। 


0 


| 
मात म्या दोये 7? यह प्रष्न पथ्यपादने किया-- "पःय दोन 
श्ल पोर वया रोये ?'" 


ग्पपारी सेता-- 
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"जब जाने लगोत्तवे तेलेना) माल तुमजो नर) 
नेना 1 चैकिन मात हूम वदी देगे, जो हमारे पास्त हीगा 1" 

“ठीक द 1" पृष्पदत्त योला--"'हुमे गोदा मजूर टै" 

"तो किर मातमराहुम्रा 1" कपट व्यापारीने कहा 
मेव भेजना हे, वे मानने ऊण ।'' 

टमी वीच कापा प्रोहितश्रोर ष्टूर नामक नगर-रक्ष 
एम साय श्राय । सूर हायी तोलने कौ वातत कहुने तयां श्रौर१ 
श्रपनौ रायि गै विए्‌ ऊधम मचाने लगा । पुण्यपान नेबीः 
कदहा-- 

“श्राप सव सौग राजाकै पासन चठ । राजाह हमास: 
नेग ।'' 

काणा पुरोहित प्रौर्‌ मूर नगर-रक्षक--दोनो ह्‌) यदः 
देफिराजारकेः पाम चल । क्योकिवे जानतेये कि सदाग्' 
रासादूमार गमद निणंय करेमा । प्रत काणा रोदि, 
नगर्-रदाफः, कपट सपार, पुष्यपात श्रीर्‌ पप्पदत्त पीव 
प्रतिवादी सोेपारपुरके राजा वक्रगति तराज दर्यारमे पर. 
मयने प्रणनी-्रतनी यात कहौ । रासाने गवती यातत ध्यानै 
प्रौर्‌ पृष्पदत मं सेटा-- 

नद श्रष्टी । दयो तुनयाना हमारो निवणतादै ण 
हाया नदी एातम्ते तो समर कौ देवी मेरे नगर कौ भरमार 
शू यने मसर कादनानि कै निमे दायी न तोसते वा 


प 4 ~ #॥ 
उमम न्ट सनाद । 
द्रप यःत पर्यल 
"षद दम प्राधा सादो मोक । प्राप दकौ; 


~~ >~ 
एनद्, 2 ग {~ ग 
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सजा चकराया । वोला-- 

“पर्‌ पहले इस पुरोहित को श्र तो । इस्त हाथ श्रपना 
तऋणतोग्रौर उस हाथ इसकी श्राव दो। 

“यह्‌ काना मूठ बोलता है 1" पृष्पदत्त ने क्रोधमे कहा- 
“भेर पिताजी इतने करूर नही ह कि ्रांख भिरवी रखकर ऋण दें ।'' 


प 
1 


“प्रं वाली वात्त सही है 1“ पुण्यपाल वोला--"“हुमारे सेठ 
पष्पदत्त को पूरी जानकारी नही है। मै इनके पिताका पुराना 
सेवः हट । इनके पिता श्रांपे गिरवी रखकर व्ण देते इ । 


"यह्‌ तुम क्या कहते हौ ?*“ पृप्पदत्तने पृण्यपातको कंडी 
नजो से घूरा--'^तुम मेरे सेवकदटोया दुए्मन ? तुम भी भढ 
पाते हो 1" 

पुण्यपाल ने पुष्पदत्त का हाय मसक दिया, यानी चुपरहो 
कु मत बोलो । दधर काना तो पुण्यपालके पेरोमे गिर पड़ाप्रीर 

' बोला-- 

* "तुम देवताहो। मेरी राव मुभे वापस करा दो । गिरी 

की यस्तुनदंतोमेरे कुल को वदरा लग जाएगा कि एकरप भी 

नेष्टा सका ।' 

, “प्रापफी भ्रां मिलेगी ।"' पृण्यपाल ने काणेसे कहा-- 

“मुभे राजास पूरौ वात कह्‌लेने दो 1" 

, डौ तो रजन्‌!" पुण्यपात ने वक्रगति राजास कहा-- 
"“राजन्‌ ! पुप्पदत्त के पिताजी श्रीदत्त रत्नपुरमे रस वातके लिए 
वदत प्रसिद्ध किवे वाहर सेञ्रये व्यापासियो गो ङ्न मुख 
मिरी स्पकर ण देते 2 । किसी कौ पगड़ी रपर ऋध्मदेत द्वा 

रसि सी भूया बाल रपकरन्णदेतेट्‌। ग्राव भो उन्न दहना 
पोचिरवीरीह। मुक्तो प्तायाकि अख पान दपनी-चपना 


५ 
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प्रां नाकम । निस्वी रयौ चीज तो श्राय होती नोप पमः 


मचफर 


चफर भी मंद्रुका वातत छडाते 


चा राजन्‌ ¦ हमाराभी तोयद र्तेन्य ठि फनी 
वस्तु यदवडनद्‌ा. प्रयाति फिमीदी चीच किसी प्रौरप्ररनम 
नप्‌ । मर पाना ग्रपाको मंजूपा दे उत्तमे दन पुरोत 
भी प्राग्हैतया ्रोरयेकीभी श्रंघं ट । प्रतः म पटले एनीः 
प्रात निकामा ग्रौर उसके वरावर तोलकफर तथा भिनान ऊ 
रनम प्रा दारकर दुगा 1" 


सवना क्ट पुप्यपातने चमचमाती हूर कटार निग 4 
लना एना भाना कि फिर मृुडकरनरी देया) राजा भो ममः 
गया ्िप्रानतो रं गुष्ग्रोकामी गुरु प्राया द९। श्रा 
नामक व्यायानी बोना-- 


राजन्‌ ! उनका मान मुक्ते दिलादये । ब्रदतेमेमे वट्‌मा 
व्ण, ओमेरे्ररमे ए। मेया दुनि मौदातय हो चका 31" 


दुम्दार चरम क्या-क्या माल राजाने तापाः 
हदा मानर्नाम भिना जाय चाटु यदमतं 
ध्वना मातत रन्द्‌ द्नादी होमा । 


सालान्‌ तावा कि नि दधी पारप 
म्नि ननाम प 
गता उपति 


‡ ० 


{ दा प्रण्न तुर्‌ ग 


नदा । प्रप : 
आनद टमा क्योरि कपट नामय व्वापारी 

दा प्राद्रमीवा। राना कुन प्रर तषट 

माते (7 नाम तनाय ।-- 

प्न्य । वन्पर्म र्त, 


ू सिद् कटेर्‌ तद) 
शर्‌ चाट माया वद्र 


। नुल्धीनाय द पम्वार मी 
प्रपत मातो अदात भरम श्रौद प्रः, 
२1 ग्निनी उ 1 

शर +: १ { 9 ४{-~-- 
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“श्रपना मान्न इन्हे सौपदो सेठ! न्यायद्ष्टि से हमारे 
व्यापारी की वात सहीदहै 1" 
। ““न्यायदृष्टि से हम सातो जहाज खाली करने को तैयार है। 
¦ मात के वदे हम मच्छरो कीहह््यां केगे। श्रापके व्यापारीके 
` यह मच्छर भीतो है 1 मच्छरो का नाम इन्होने दछिपाया या। 
मात श्रपनी इच्छा का ठेगे, यह्‌ पहुले तय हौ चुका है 1" 


प्रय तो कपट नामक व्यापारी वग कने लगा । इस वार 
, मी पृण्यपातकी जीत हुई । श्रव हाथी तौलनेकी वारी थी । क्रूर 
, तामक़ नगर-रक्षक सवके साथ हावी लेकर समुद्र तट पर गया । हाथी 
` नाव प्रर चढाया गया । जहाँ तक नाव पानी मे इवौ, वहां एक 
` निशान लगा दिया गया । फिर हायी नाव से उतारा तो नाव ऊपर 
उट गद । श्रव पुण्यपाल ने नावमे ककड-पत्थर भरवाये। जव 
' निशान तक नाव पानी मे डूव गई तो पत्थर भरना बन्द कर दिया । 
फिर नाव फे सव ककड-पत्थर निकालकर पुण्यपालने तुला पर 
तत पयि ग्रीर हावी का वजन वता दिया । 


पूण्यपाल के वुदधि-चातुयं से सभी दग ये । पुषप्पदत्त तो जय- 
जयफारष्ठी करते लगा । ग्रत मे राजा वक्रगति ने पुण्यपाल से 
। पदा- 
, हेभद्र। व्गीतोवुद्धिकफापेतदहोतादै। दसमेनवचोरीदहै, 
मे सूट । हू, बुद्धि फा दुरपयोग श्रवश्य होता है । वुद्धि के इस सेल 
, म पुम हमसे उपर रहे । श्रत. ठन तुम्दाया श्रभिनन्दन करते द्‌ 1" 
: मेरा प्रभिनन्दन तोतभी होया, जव श्राप ग्रौर ब्मापके 
। भ्रधिप्नरी लोयठ्गी वद ररे ।'' पुण्यपाल योला--'"इस वुद्धि को 
परोपकार मे लगाकर भी तो प्राप लाभान्वित हौ सग्ते 1" 


“धद एेषादी होगा 1 राया वक्रयति ने प्रतिना फी-- 


५२ / रतत ओर पाद्ाण 


" प्राजस्ते ठ्गी नह होगी । तुम भो म्रागे जापो तौ, जो-जो व्याः 
नयते कट्त्त जाना ठि प्रव सच सोपारुरमे प्राये प्रयः 
मी का ग्पवदार नही होमा । 

ष्ट साजा वक्रगति ने एक सहन स्वणेमूद्रा्े पुण्यया 

दा । पुप्पदत्त ने प्रपना मानं महौ नही वेचा, क्योकि नापि 
दृएये। प्रत मानसे भरे सातो जहाज लेकर पुत्पदत्त ने भरोपार 
निदृलदधीप प लिए प्रस्वान फिया । पुण्वपालके पुष्यसे हप्र 
गृप्परत्त नषुततं वच नित्वा वा, रना ठव्मोने तो उसे प्रप 
मक्ता नियाना। 


९1 य 


(1 


१ (| 


= ट 


4 
~>. 


¢ 


सिहनद्रीप के राजनगर का नाम िहलपुर था। यहा के राजा 
ध मिहलसिह । इस देण मे रत्नो का वाहुल्य था । यहां के हाथी भी 
वदरत प्रविद्रये । रत्नौ केलिएही पदां व्यापारी प्राते थ, क्योकि 
उगफमालफा विक्रयी रत्नोमेहोता था। तेकिन यहं तफ 
प्रनाभी मौत से लडकर श्रानाथा। दमनिण भाग्यवान बरौर 
परहुमा व्यापारी यह तक ग्रा पाते ये। 


राजा सिंहुलर्षिहू के राजकोप मेयोतोप्रपाररलत्न उ । पर 
राढ रत्न उनकं पास पसे दिव्य प्रभाव वतिय, जो प्रत्यन्त दुभ 
प।येरत्नराजाके पूर्वजोकेये । कमान की वात यह्‌ थी, ग्रभी 
दून रत्नो के गुण-्रभाव कौ परख नही की गदं वी । क्योयिः 
राजाने सकी जरूरत ही नही समी वी 1 एक दिन राजा सिहून- 
तिद मनमे विचार श्राया कि श्रपने पूर्वजो के रत्नो की परय 
पपर यहु तो जानूं कि किस रत्नमे क्या प्रभावदै। 

एक दिन राजा सिहल ने श्रपने नगर के प्रनिद्ध रत्न 
परी युलाये । रत्नो फी मजूपा उनके सामने रखकर फटा-- 

“थे दुढभ रल मेरे प्रपितामह, यानी पितामद्‌ ङेभी पिताः 
गद । भ्रजर्म यह्‌ जानना बाहताहं कि किनिरत्न मेक्या 
पदै) 

पारप परपर फरनेमे लम गये । पूरा दिन पीत यया, पर 


५८ / ष्ल आर पायय 


सोर निम मही भित जा स्मत । दुस्तरे दिनि फिर परथ (1२. 
परिदाने प्रापसंमे विचार-िमतं करन एत्स्वद्से त्य 
"रजन्‌ । दनम येचार नकनौदटेप्रौरये नरु प्रनी}, 
रमते प्रथित दमनी तान पाये । तलो रेते दस्यं स्त ^ 
पटूनी वारदेगरु। 
राजा उदा टौ मया । उनने चार-यार रत्नदो मनुयप्र 
र्मवाये प्रर प्रपने मतौ ते कदा-- 
"प्परतो्म ठनरतनो के गुण जानकर दी र्हुगा। 
मयी । नगरमे घोयणायन्यय द्योकरिजोभौ दुन स्ता 
भाव प्रतप्रि मदिति यनायेमा, म ग्रपनी प्रदिनि तिनमजसे 
वि राद्‌ उनहि माव फर्‌ दगा 
मथी मीतार्ने राजाना का पातन या प्रौर्‌ तः 
प्रदिः प सजपोयणरा सिदुर नगरमे सरयादी । भागः 
नेतो पुन्या नी प्रानूतया । उम मायी प्रेष्ठ पुष्पव 
मायि -दाति पता कनीन सनि पहने डा तिदुवयुद्‌ 7 परमः 
पर प्रात्य नोय उका सवमा स्यि त मोदामो मे भं 
पलि शा व वृष्क दे द्रनुमयत ने वृण्यपान नगर तरणणं स्ष् 
प्र प्रोर्‌ पन्य तत साता पी जक् पोधणा चुनी पटू धि; 
१.६ 


पटर दुवा सो तक्रा द्द्दाद्‌ वतुना । पता 


यव नकप द दया पौर नके सपय प्रकितिणि 
तन प्रान्त तता । पग दट्‌ शन्ी शने तजक कृ पपा 
+. ॥ 


१ (पदन त व रोता प्नं ह स्ली के दनकार्‌ 74 


[ ~ ५ 


ग! ततद क चवा ग्म > प्रर प प 
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सुननै ही सजा कल्ला षडा ग्रौर वोना-- 


[न 


“पमी पृते भी रतन देवे द ? वस, रहने दो कर चुके 
परम 

“ररे भाद । जिन्हे तुम ग्रसली कह रदे हौ, मेरे रत्न-पार्‌- 
धियो ने इन्दी को नकली वतलाया है । जौ वात नेक रत्न-पारयिया 
म एक स्वर मे कही, नुम उसी का उल्टा कह र्दे हौ ? '* 

“तनो फा निर्णय वहुमन से नही हता राजन्‌ ।  पुण्यपाल 
बोता--“प्रमाण से होता है । बहुमत सेये जो चार रत्न ्रसली 
पतथि गये है, इसका प्रमाण क्या दिया प्रापक परवकर्ताग्नोने ? भ 
महता ह फिये नकली है श्नौरमेतौ प्रमाण भी दूंगा +" 


"प्ररे, तो तुम प्रमाण भी दोगे 1" रव तो राजा भीचवका हा 
गया । शमिन्दा-सा होकर बोला-“"मुभे क्षमा करना भद्र । तुम्ही 
मेरी निराणा दूर्‌ फर सयत्ते हो 1" 

यम प्रव पूण्यपाल ने प्रमाण देना शुरू किया । उसने गहा 
, "राजन्‌ | चोट मारने पर ्रस्तनी रत्न उचटकर श्रलम जा 
मिया प्नोर नली च्‌र-चूर्‌ दौ जाएगा ।'' 

पण्यमातने करे दिखाया तो नकली रत्न चूं वन गया । 

परमतो उचटफ़र दूर भिरा। द्रे की परव हु । नकली इूवकर 
,पानीमे बैठ गया मरौर प्रसली तरता रहा । ग्रननी नकली फा 
1 > ५। 1 12 ] ~ र 

पौ प्मकिस्म देप राजादौ नही, सारी सना दग स्ह गर । श्रव 
उसने मसी रत्न फक दिये प्रौर स्रसली रते । राजा ने कदा 


क, ` " च 


। "“र्ल-पारपियो का भरोसा कर यदि मै नकल मानकर 
, प्रमनी रत्नो फो केक देता तो मेरे टाष क्या रहना 1 


भद्र । भ्रव दून चासते रत्नोके गुणादिभीवनादो 1" 


५६ ( प्टूलं जीर पापाय 


(4) 


“प्राप्ये नारा ठल बहुत दिव्य टे 1" पुण्यपातमे ~ 
म एत-एक् कं गुण वताता हू । 

पुम्यपानने प्रक ऊद्‌ दने मेगयाये । ये दाने एप्स 
प्र व्रिनर दितौ च्््रुतर प्रर प्रन पधी दानां सुप र 
वृन्यपालने एक रत्नदानोके वीनमें स्यद्वियातोस्प्रप्नी 
गृट गये प्रर उरेउरे सेदानोल्येदुरसे देयनेलगे। दाना एः 
क नादत्त स््नीकानही हप्र} जव पुन. रल द्गाद्िमितीपः 
पुनः दाना नुगनेलगे! रत्न फिर स्यातोपडी फिरहट सः 
पदु चमन्कार न्मी वदी दैरतमेदेयरहे ध) 

पुण्प्पालेने रत्नं राया फो दत्र तदा 

"मानन्‌ । इन रल्नपे वरद रन्ते दूते । र 
ग्रत का भण्डारः प्रौर राजकोप कभी सही वटेगा, यत्कि यदः 
अण्णा । नी सरद प्रत्य तीनो हा प्रभावं सुधि । 

“यानन । उमदमरेर्लकफो पास स्थने से युद्धम ध्म 
न्प ह्यत्र नदी दना । तीमरे र्त का प्रभाव यददे1ए ८ 
पाम ग्नेन जवम दूयन मेवचा जा मपनादरे। नोता सल {५ 
मिवत दन्त । गप, निच श्रदिका सादी वि, : 
समप पानो त मोर्‌ प्राप निवासी त दितादती वदु तः+ 
वदो जमा । उन्पो वर्तो समवपर री दौ वद्मा ।'/ 

प्यारी द मुमप्रीर्‌ प्रभाव दया निदि ल । 
यतत पु्त्याा तिवये नमी । उने 
नस्त ददल मया त उन्न दाजागदु स्वि ^ 

ध ॥ थि दरे पम रषा 1 


~ ~ 


1 मसष्नो िकर ल वैतनी नी वला) 
+ मनद ठप विद मी बुर दकानि द 
८४, दन सवा 7 दय कान हा ? उन्न +) 
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न ति्तकमनसै का विवाह्‌ बडी धूमधाम के साय पुण्यपानसे कर 
पा। 


पण्यपान ग्रपनी नवग्रिया तिलकमजरी के साथ सानन्द रहने 
71 । एक भव्य भवन मे उसे भ्रावास मिला । इधर पुष्पदत्त के 
# कर माफ हौ गये। उसका माल भी लूव विका। राजा 
हृलसिह उमफा भी श्रादर-सम्मान करता था । सेठ पुष्पदत्त सध्या 
प्राय" यजा के साथ वैठा करता था। 


पुण्यपाल के पलटते दिनो को देखकर पुष्पदत्त को जलन होने 
# । उसने सोचा, "तमय का मारा, फटेहालं श्रौर भोजन के लिए 
 भंहताज पुण्यपाल रतनपुर मे मेरे पास श्राया था। भोजन की 
पस्यार्भेनेकी। वेतनपर रखा । मेरा वेतनभोगी सेवकक्यासे 
7 हो गया? श्रीपुर के राजा शूरमेन की पुत्री सौभाग्यमजरी इसे 
"ी । वहाँ कफे राज्यका उत्तरापिकारी भी यह वन गया । यहां 
फर सिहुलरसिह की वहिन तिनकमजरी भी इसे मिल गई । यहां 
पहना धन श्रौर तिलकमजरी लेकर यह्‌ मेरे साय जायेगा तो 
१ मेसं मानिकः लगेगा श्रौर मुके लोग इसका नौकर समभेगे तव ? 
परमै यही इसका पतन करूंगा ।' 

पया क्या नहौ कराती ? दूर्प्यालु श्रपने लाभ के लिए नही 
सा, वल्कि दूसरे की हानि के लिए वलिदान हो जाता है। 
श्प्सने भी पुण्यपान को गिराने का निश्चय कर लिया । 

एक पिनि फी वात । राजा सिहलसिह्‌ फे; साथ पुष्पदत्त भ्रकेला 
णपा होनहारफी वाति राजाने ही पुण्यपाल कौ वात येद 
1 उम्ने पूटा-- 
¦ ' मारे बहुनोई पुण्यपाल तो वहुत गुणी निकले । ये तुम्हारे 
श पवते नौरी करते है। परमे कौन-कौन रै, तुम्ह्‌ तो सव 
सूम होगा ?"" 


45८ पूल ओरं पायान 


परर वानो लग्गा होना राजनं 2 
तो पुप्त्यातेने कामं है) पानो पीकर 
६ 


प्रत कुन पष्ट, यही सद्र ॥ 


८ 


पुष्प द 


ना गृ 


सनास् अन्ना ब्य । उस्ने {हा-- 


` बहुा-नही, मुभे नय कुच्च वताप्रौ । 
पुप्णन नी 


दच्यापृक्ति चया वातावरण कनं परया। 
मीरतापृैक तना 


मदारान । ब्रन्दर बल्ल प्ताए्‌ सीत तेरी 


१ जाताद्‌ ? नट वदनं श्रनोपी कना तानौी जातं 
ता तया वद्‌ वदनङनां जागाद? 


=> 
१८ श 
[1 


व्र प्रापने दादौ कहना ही प्रेमा । पुण्या 
त पर्न्दौर्दा ट । वुद्धि ना तञ मो नुन्ना त वृद . 
गपा । मरय ग्नी क्वा द । परन्‌ नोना न 
न्मते माता-पिता त परमद मरम्येये। प्रनाव न 
पिते धने नौर्‌ स्य तिया । नेपरित वटु किर गीतमा, 


य नेनक्‌ 1 
वदा म तो ठट गया रामा नै प्रानी 
धारा" प्राना दयी वहनं नित्यौ मनि एम आ | 


[का ् ४ 
“१८. <| 
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1 मच्ीभीद्ैतौ भी पृष्पदत्त यदि पृण्यपानका दितेपी होता 
कदापि नही वताता । ग्रवर्मे पूरी छान-व्रीन करूगा।' 

मयी मनिसार्‌ श्रव पुण्यपान के पान उटनै-वेठने लगा । वातो 
यातौ म उस्ने पूढा-- 

“जामाता । प्रापक पिताजी को दिवरगत हुए कितने दिन दी 
^?" 

“वया कटूते हो तुम ?*” पुण्यपान कुं गरुद हौकर वोना-- 
र माता-पितता--दोनो जीवित दै । समय कौ बति किरम 
ति दूरह्‌। 

““मवरिवर 1 वत्सदेण मे विराटनगर नामक एक नगर दहै । 
{के राजादै जितशत्रु । उन्दी कै महामतौ सुबुद्धि मेरे पिताश्री 
। मता है, फमलावती । ज्ेमिन श्राप यह सदेह केने दग्रा 
' मेदे पिता , 2" 

“प्रापे सेठ पुष्पदत्त ने ही विप-वीज वोयाघा।' मनी 
ना--'भ्रच्छा हशर सीज नही उग षाया । उसने भ्रापफो जाति 
नाई वताया धा्रौरमफटा थाफिस्रापके माता-पिता वचपन 
दी. 2" 

“प्रव मै उसी से सच उगलवाङगा 1"' पुण्यपात मनी मतिनार 
। ते एर पुष्पदत्त के पाम गस ग्रौर वोला-- 

"'पष्पदत्तजी । मेरे साव चलो । राजा के सामने म श्राषके 
स कराट्गा । प्राविरनारईहूंत्तौ नाई का काम भी फर ।" 

पप्पदत्त पो एेमी श्रवा कदापि नदी यी । वह्‌ पर-पर पपन 
मा । पुण्यपात केपैरोमे भिरकर भमा मायने सया । पृण्यपात 
भ-- 

“तुम भरे नही, मेरे साते राजा सिहुलसिह्‌ रे श्रपरापीटो। 
7. पतफर उन्हीसे क्षमा मायो 1" 


9, 
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उरता-सकुचाता पष्पदत्त राजा के पास पहुंचा । सव हकीरः 
मत्री मतिस्तारने राजा को वता दी । पुष्पदत्त ने मौन होकर प्रपत 
ग्रपराघ् स्वीकार किया) राजा को उल्टा पडते क्या देर थी) उक्र 
ग्रादेण दिया-- 

““इस कृतघ्न का सव धन छीन लो श्रीर इसे प्राण्दण्ड दिप 
जाय । एमे कृतघ्न व्यथं ही धरती का बो होते ह्‌ 1 

“"धरती श्रपना वो स्वय हल्का कर तेतीहि। कर्तास्वयहे 
ग्रपनै कमं का फन पाता है 1'* पुण्यपाल ने कटा--"“ राजन्‌ । | 
क्षमाकरदो।क्षमाहीवीसोकाभ्रूषणदे।"' ¦ 

राजा ने पुष्पदत्ते को ग्रभय कर दिया । पुण्यपालत की उदार 
देखो, इतने पर भी वहं पुप्पदत्त के म।थ रत्नपुर तक जने कोते 
धा । सव कु पाकर भी पुण्यपाल श्रपने को पृष्पदत्त का पेवकट्‌ 
समभता था । सेवक धमं के नाते उसे पूरी समूद्री यात्रा तक पुष्पदर 
के सराय रहना धा] 

सातो जहाज को सामानसे भरकर पृष्पदत्त ने िहुलपृट) 
चलने का विचार किया तो पुण्यपालने राजा सिहलर्सिह सं ष 
जाने की प्रनुमति मागी । तव राजा सिहलरसिह्‌ ने समभाया-- 

““भगिनीपति ! यह्‌ पृष्पदत्त तुम्हारा शत्रूहै। उसने व 
ग्रनावे ग्रौर जात्ति का नाई बताया था। यद्यपि तुमनै उसका प्रप 
क्षमा करदियादै! फिर भी यह कृतघ्न प्रौरप्रनुदारदै। श्र 
सके साय जने क्रा विचारसवशिमेत्यागदो। मागमे यहुः 
धोया देगा }'' 

“प्राप कहनेतो ठी है)" वुण्यपात ने कहा--"तीः 
वचने के कारणतो सव्र हितौ का त्याग किया जातादै। र 
से पप्पदत्त रे माथ मेवक वनङर चलाथा। श्रत रतनपुर ? 
उमा माय देना मेरा कर्तव्य रे । 
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“राजन्‌ ! उपकार तो णतु क भी मानना चाहिये । यहां 
पक श्राया, इसका श्रेय पृष्पदत्तकोदहीहै। प्रत मुमेसायजनेकी 
्नूमति दीजिये ।"' 

राजा सिंहुनसिह्‌ ने विदाकी तैयारियां कौ। सात जहाज 
देने दिये । सातो मे स्तन, मणि-मृक्ता, हायी-घोडे, संनिक प्रादि 
परथ । तिलकमजरी फी सेवाके लिये दास्नियांभीदी। यथादिन 
दह जहाजौ ने ्विहुलपुर के वन्दरगाह्‌ से प्रस्थान किया। दनमे 
त जहाज पुष्पदत्तके श्रौरसात ही पुण्यपाल केये। चौद 
हाजा का ठव श्रीपुर नगर की श्रोरं था । वहां पृण्यपाल की पत्नी 
गैभाग्यमजरी धी । पृण्यपाल उपे भी साथ ल्ेकर रत्तपुर जाना 
गहूता था । 


चौदहो जहाज श्रीपुर नगर कै सागर-तट पर लगे! र 
शूरसेन ने जाना कि मेरे जामाता पण्यपाल प्राये हतो स्वाम्त 
तैयारियाः शुरू कर दी । सौभाग्यमजरी कदम्ब पुष्प कौ । 
रोमाचित हौ उटी 1 बड़ी धूमधाम से पृण्यपाल का नगरप्रवेण टु 
तिलकमजयी श्रौर सौभास्यमजरी समी बहनो की तरह बडे 
मिली) 

सौभाग्यमजरी' नै कहा-- 

“वहन तिलकमजरी । तो ये तुम्हें तेने ग्येये ? वह 
जति तो क्या रं सोकं लेती ? पर ये पुरुप वहत पाते है 1 

श्डधिपायातो मु से भी या” त्रिलकमजरी योती-- 
ये मुके तेने सिहलपुर नही ग्येये। नैतोस्त्नौकौपस्पक) 
हन्दे पा गद । पारी वडेञंचदहै 1" 

सौभाग्यमजरी हंसने लगी । देसतते-हेंसते वौली--प 
ही नदी, पठने वले भी एक दी ह । मुभेतोताघ्रपत्र पठ ल 
गये 1 

दमी तरह दोन! ग्रपनी-ग्रपनी कहुनी लगी । इन दौनी 
पत्निया को पाकर भी पुण्यपान का ध्यानं कनकमजरी मे तर्गा 
या । दसौनिये वह्‌ ब्रह्मचयं व्रत का पालन करता या। इध 
प््णन ने एक दिन पुण्यवान ते कडहा-- 
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“नमता! श्रवर्मं वुम्हारी एक नदी नुनूगा। मेया क्या 
भरोता, जने कव दीक्षाले लू । तुम यह्‌ राज्य सम्भालो।'' 

मवने राजा के प्रस्ताव को सराहा । पुरोहित ने तुरन्त राज- 
तेलफ़ का महतं निकान दिया । यथादिन पुण्यपान का राज्याभिषेक 
# गया । श्रथ वह्‌ श्रीपुर का राजा वन गया उसे राजा यना देख 
पपदत्त फ हृदय परतो सरांपही तोट गया। वहु हाय-हाय कफं 
पाया परीटने लगाकिष्टाय । मेरासेवक राजावने गयाश्रौरर्म 
ग्तना का उतनाही रहा । श्रव तो रस्ता पक्का उपाय करूगारफि 
पिफा मव कुछमेरा होमा ।' 

पुण्यपाल राना तौ यन गया, पर रत्नपुर जानि फो जत्दी उत 
¢ कारणोनते षी । पहला कारण तो पृष्पदत्त के साय वचनवदता 
7 धाग्रीर दूसरा कनकगजरी फी सुधि तेना । दोनौ पर विचार 
(र पुण्यपात ने एक दिन पूर्वं राजा शूरसेन से ग्रनुमति मांमी-- 

“पूज्य । कख दिन श्राप राज्य प्रर सम्भाकते। मुभे पुप्पदत्त 
' प्राय रल्‌ प्रवश्य जाना है । फिर तोरणा 1" 

पजा शूस्सेन राजी हौ गया। उसनेभी धनसे भरे मात 
हय ददटेन मे दिये । भ्रव चौदह्‌ जहाज पुण्यपाल के ही ये । पृष्पदत्त 
1 निजी जह्याच पुण्यपाल के निजी यहाज से तगा-सटा चल रहा 
1 । पण्यपाल के निजी जहाज मे उसकी दोनो पत्नियां श्रीर दासि्यां 
ो । पुष्यदत्त एक दिन पुण्यपाल कै जहाजमे कूदफर प्राया प्रौर 
ना-- 

४ † रत्नपुर जापर तो तुम मुभे श्रलगहो ही जारो । 
धपु दिन घात चकते । तुम मेरे जहायमे नदी श्रधि तोम 
पदो पता प्राया 1" 

_ “ह्‌ तुमने बहुत अन्या फिया ।' पुण्यपान ने सच्चा प्रेमं 
५ दए गहा--“प्राज मेरे स्नाय ही भोगन ऊये। रत्नपुरमेभी 
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म तुमसे श्रलग कंसे रह्‌ सकता हुं ? तुम्हारे सिवा वहं मेस : 
है ? वहु नगर भी मेरे लिये परदेश दै 1" 

"मेरे घर को श्रपना ही समना ।'' पृष्पदत्त वोला--' 
खहं हवेलिया है । एक हवेली मै तुमको दे दूंगा 1" 

इसी तरह दोनो मे प्रेम की वाते होती रही । तेकिनि एफ ' 
का प्रेम सरल-सात्विक था तथा पृष्पदत्त का प्रेम नाटकीयं ओर, 
सेभराहृश्राथा। वातो ही वातो मे पुप्पदत्त की दष्ट सौभाग्यः 
ग्रौर तिलकमजरी के सौन्दयं पर पड़ी तो वहु मन्मथ फोग्रा 
जलने लगा । भोजन तो किया, पर मन मे जहर घुलता रहा । ; 
पीकर जव पुष्पदत्त उठा तौ कहने लगा-- 

“पुण्यपाल } कल दोपहर को तुम मेरे जहाज म भोजन क 
मिन्रकाधमंहैकि मित्रके यहाँ खाये तौ उसे चिलाएुभी। 

पुण्यपाल ने निमन्त्रण स्वीकार लिया 1 पुष्पदत्त प्रपने ज 
मे चला गया । सौभाग्यमजरी ने रात को पुण्यपा्त से कहा-- 

“स्वामी । मुभे पुष्पदत्त की दृष्टि मे खोट दिया दता 
ग्रतः तुम उसके जहाज मे हरगिज मत जाना । 

""यहु दुष्ट तो इनसे जला वैठा ह 1" तिलकमजरी नैकप 
किया-- "हमारे यहां पुप्पदत्त ने इन्हे नाई वतायाथा। तवम 
दात नही गनी तो च्रव कठं दुष्टता श्रवश्य करेगा । 

“स््री-स्वभाव वड़ा उरपोक होता है 1” पुण्यपाति ने 
पत्निसे से कदा--'तुम दोनो व्यर्थं उर रही हो) यदि तुष्टि 
प्रयत दूतौ तुम्हारे सुहाग का वाल भी वाका नही होगा 1" 

प्रियो कौ स्माकं पुण्यपाल सोया । दोनौ उक च 
नापतते हुए ब्रादमे मोर । प्वेराह्ुत्रा प्रौर जव दोपदुष्कै षः 
का समय दुश्रा तो पुण्मपात पुष्पदत्त के पात जाने तमा । दूते 
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1 प्रियो ने उसे फिर रोका । पर पृण्यपाल नही माना । होनहार 
प्रन होती टै । 


दष्टहुदय पृप्पदत्त ने पुण्यपाल को भोजन म नीला पदार्थ 
एकर चिलाया। खतिदही उसे शौच की प्रबल शका हु 1 वह्‌ 
धये पर णौचके लिये वठना ही चाहता वा कि पुष्पदत्त ने धक्का 
द्या । पुण्यपाल छपाक्‌ म सागरमे गिरा श्रौर गुड्प्‌-गुडप्‌ इवने 
{| पृप्पदत्त छाती पीटकर रोने लगाश्रौर मित्रके शोकमे 
[भी बूदने को उद्यत हश्रा कि उसके सेवको ने रोक तिया । 

उधर तिलकमजरी श्रौर सौभाग्यमजरी ने सुनातौ उनकेतो 
7 ही निकल गये । उनत्ते रोया भौ नही गया । णोककी प्रतिस 
0 मूच्छ हौ गई । दासियो ने उन्हे शीतलोपचार से चत्तन्य फिया 
देना पद्याडं खाकर रोने लगी! वाल विर गये । कपड़ो का 
हण नही रहा । वडा ही कारुणिक रुदन था । काफी रोले के 
ई हौ उनका शोक इतना कम हश्रा कि कुद सोच सकं । 

दीनो रे कुं सामान्य होने पर पुप्पदत्त उसके पास पहुंचा 
र वोता-- 


“मोहोनाया, सोह चुका। श्रवतो श्रापको श्रपना जीवन 
नाह मँ श्रापको सव तरह का सहास दगा । पृण्यपालतका 
तमे पूत फकरूगा।' 

^तुकेतो भर चूटकियो मे उड़ा दुंगो ।* तिलकमजरी सिहनी- 
† गरज उटी--""रे दुष्ट । सिहुलपुर मे भी तूने श्रपनी नीचता 
्णरईपौकि मेरेस्वामी फो नाई वतायाया। तूने ही मेरे वुहाय 
। शव 

“रतना क्यो दहाडती है ? "' पुष्पदत्त ने वेयर्मी कौ सौ ठष- 
र्पहा-- पै जो चाहु सो कर स्क्ताहं। लेकिन प्हम्य 
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भतमनसाहत दै किं मै तुम दोनो को सोचने विचारे का एम 
१ 

द्तना कह पृप्पदत्त अपने जहाज मे चला गया । उस्केष 
सौभाग्यमजरी ने तिलकमजरी को समकाया-- 

“'वहुन । इस समय युक्ति कामं लेना चाहिये) पृण 
नीच दै । रत्नपुर तक हम इसके ्रनुक्ल रट ! वहां जाकर तो 
टीकदहो जायगा) क्योकि नगर के लोगो कै सामने हमः 
नीचता प्रकट कर देगी 1 

पेता इससे म्रव वात भी नही करना चाहती!“ तिरे 
मंजरी ने कहा--“तुम जैसा ठीक समको, स्थिति का सभासता 

ग्रगले दिन पुप्पदत्त पुन पुण्यपाल कौ पत्तियो के पानम्राः 
साभाग्यमजरी ने उनका स्वागत करते हृए मीठे बोन कहै- 

सेठजी । श्राप वहन तिलकमजरी की वाति का वु 
मानना} पति के मरण का शोक जल्दी समाप्त नहीदं जाः 
ग्रन्ततः तो हमे ग्रापका ही सहारा लेना है। लेकिन पति द्म ; 
भूलानेमे समथतोनगेगा ही) अरत श्राप दुमे चह महीने 
का समय दीजिये । इतनी ्रवधि तक ह्म धर्मासधनकरषा 
प्राप्ते कर्मी । '' 

पुष्पदत्त प्रसन्न दौ गया । उसे लगा कि सौभाग्यमजरो प्म 
दार ह्‌ 1 बात भी ठीक दे । पुण्यपान को भृलने का समय मुक 
ही चाहिय । श्रव पुप्पदन इन दोनो के पास नही जाता भरा। 
दरासियाम्नादी भञ देता वा। 


जटाज चलने रद । यथाममय दइक्कोमो अदान रतनपुर 
प्दर्याह पन पवग । पुष््दत्त गै सेवत सेठ श्रीदत्त कोमू' 
प्राय कि पापल पुय नान उदाजत्ते मयावा श्रौर प्रव इ 
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जहाज नेकर लौटाहै। प्रव तो श्रीदत्त सेठकी खुशौ का टिकाना 
तषी रा । उसने श्रपने पुत्र के स्वागत कौ जोरदार तैयारियां फी 
श्रीर्‌ पष्ट मित्रो सदिति पूत्र फो लेने सागरतट पर पहुंचा । पुप्पदत्त 
कौ माता भी गई थी । पुप्पदत्त माता-पिताके चरणोमे गिर पडा । 
रनौ नै श्राशीर्वादि दिया । सभी लोग पुप्पदत्त की प्रसा करने लगे 
फरियहूतो वडा भाग्यणालीदहै। प्हूली वार्‌ मे सात कै वदे 
-पीन गुने--एवकीस जहाज लेकर लौटा है । पुप्पदत्त भी श्रपनी 
प्रणता पर फूला नही समा रहा था। 
पृष्पदत्त श्रपनी कां फो एकान्त मे ले गया ग्रौर वोता-- 

, क्म तेरे लिये तोरम कुधविेपलायाहूं। तर सुनतेही 
{उन पञेगी प्रौर जव देसेगी तो तेरी ष्का ठ्किाना नही 
रमा 1" 


“तुभे देखकर ही मै वहूत सुण हूं ।'' तेठानौ ने कहा-- 
"तुमे प्रधिक मुभे ग्रौर प्रियतर वया होगा ?" 

“सी चात नही है माँ । "' पुप्पदत्त वोला--^^तू ही तौ कहा 
कसीषौ कि पूप्प, म तेरे न्निये फूलमाला सी वहु लाऊंगी । 


मां! मं तेरे लिए एक की जगह दो पुत्र-वधुएं लाया हूं । 
धनो ही राजकन्याएं है । एक श्रीपुर के राजा शूरसेन फी वेटी 
-मौभालगजरी ह प्रर दूसरी का नाम तिलकमजरी है, जो सिदल- 
"सप क राजा सिहलसिह्‌ की वहन ३ ।*" 
॥ रेत 4५2 ५ 
. “ररे सच ।“ सेठानी सचमुच दही पुशी स्ते उद्धल पडी-- 
ने पटने कयो नही वतताया ? चल, मुभे वहुश्नो के पातने चय । 
८ पूर्‌ पगस्को भोज दृभी +" 
पूप्पदत्त माता कोलेकर जहायमे गयातोौ देवा स्रौनाग्य- 
¡ मेरो पौर तिलकमजरी--दोनो गायव यी । श्रव तो पु्पदत्त कैः 
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हाथो के तोते उड़ गये । उसका मं सूखं गया 1 माँ ने उनकी षर. 
टट को देखा तो वहु भी घवरा गई श्रौर पूखा-- । 

भरर, तु अ्रपनौ पत्ियो की भी रक्षा नही कर सका? रद 
गड्‌ वे?" 

“धोखा दे गई मां ! '' पुप्पदत्त वोला--“'प्रसल मेवे प्र 
देण छोड़ने कै कारण वहुत दुखी धी। तुम चिन्ता मत कयो: 
उन्हे जल्दी हो खोज लागा)" ४ 

पप्पदत्त ्रसली वात छिपा गया । सानी यह्‌ जानने क मि । 
विचारो की उपेड-वुन मे उलभ गई कि आखिर बहुं धोवा योः 
गद्‌ । इधर सठ श्रादत्त के सेवक इक्कीसो जहाजो का माल षा 
करने म जुटे थे । पृप्पदत्त गाजे-वाजे के साथ श्रपने घर पूवा, 
दूरे दिन भेटादि लेकर वह्‌ राजा रत्नसेन की सभा मे पहैवा प्र 
अपन व्यापार का सफतता भी वताई । राजा रत्नसेनं यह अनप 
वहत प्रसन्न हुप्रा किमेरे नगर रत्नपुरमे पृप्पदत्त जसे भागाः 
भ्रीर पुरपार्थी वणिकृपूच भी ह्‌ । 

सभाग्यमजरो प्रोर तिनकमजरी कटु ग्ट? जिस सम 
पुप्पदतते प्रपते परिवारीजनो तथा इष्ट मिघ्ोसे मिलनेमे लमा 
उस ममय भीडका लाभ उठाकर ये दोनो चिसक गड । भाग्यं मघो 
तदना उना उपाश्रय मे पहुंची, जह कनकमजरी मौन-तष फर 
स्लाधा। दन दानाने भी प्रभिग्रहु किया कि जव तक हमे हमर 
पति नही मिलेगा, तव तक मौन नही तोडगी । 

उपाश्चव-मेविका ने प्रगते दिन राजा रतनसेन को सूचना रौ-- 

प्रतरदतिा । दोस्ती रानियां ग्रौरग्रा गहू ।वेभौ मत 
निर उड गरदं इ 1" 

दाप । मर राज्यदा क्त्या कंते होगा 2" राजाने म 

दामन मोना, "यट तीन-तीन मतिया कष्टमपा र्हीदट्‌! 
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गजा रत्नेन रथारूढ होकर उपाश्रय गया 1 उम्ने तनोते 
गह 

“प्राप श्रपना कष्ट मुभ वताय । मे सवस्वे दाव पर लगाकर 
भी श्राएका कष्ट दूर करूगा।'' 

कोई नही बोला । निराश होकर राजा रत्नसेन लौट प्राया । 
(निफमजरी, सौभाग्यमजरी प्रर तिलकमजरी-तीनो एक दी वृक्ष 
भी ततार्ये थी। प्रन तो कनकमजरी यह जानतीथी किये दोनो 
मरेसौभाग्यकी साौदार टैश्रीरनये दोनोहीजनतीषीकि 
यहु हृमते वडी हमारी ही बहून है । 


प्रवल पुण्य क्या नही कर देते ? पुण्य का प्रताप एेसा होता) 


किकाला विषधर फूलोकौ माला वन जाताहै। अ्रभ्निपूज को शीत 
होते भी देर नही चगती । श्रथाहु सागर मे से वच निकलना अ्रघभयः| 


सालतगतादै, पर धमे के प्रभावसे अ्रसभवभी सभव होता टै 
एना ही पुण्यपाल के साथ हुभ्रा भ्रौर वह्‌ सुरल्ित वच गया। 
जिस समय पुण्यपाल को पुप्पदत्तने समुद्रम घकेला था, वह्‌: 


गया । पहूलौ बार उछला तो उसने नवकारं मघ का स्मरण निपा +| 
दन स्मरण मे कंसा तीव्र समपेण रहा हणा, इसका फंत्पनारदा" 1 


जा सकती है । परिणाम यहुदहुप्राकि एकवार का उद्धता हृग्रा पृष्व 


पाल पुन" नही इवा, उसे एक मगर ने प्रपनी पीठ परते नि 


या। व्रह मयर लहरे से टकरा हरा किनारे की श्रौर दौड ग्रौः 
पुण्यपाल ऊो किनारे दघोड पुन समुद्रम पैठ गया। 

यकावटके कारण पुण्यपाल कीदेहु चरचर ही ग 
उमकंक्पटे सूनेतो मभी क्पडामे नमक भराथा । समुद्र कापा 
पानी मूख गया ग्रौर नमक रद्‌ गया । पुण्यपातने नमक दा ग्री 
नसोतर गी तताल कसते लगा] 

ममुद्रतटवरती यन मे पुष्वपार्ल को एक यरमाती ससरि 
मया । पाना वदुन निर्मला । उमम हिरन पानीफी रहै । पृ 


पाव्ए्त्पेडको तदम केठ मया, ताति उते देयकर हिन नाप 
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जयि । जवं हिरन पानी पीकर कुलांच भरकर भाय नषु तो पुण्य 
पाल ने कपडे धकर सूखने दाल विये श्रौर खदने स्नान क्या । थोडी 
हीदेरमे कपटे मूख गये । श्रव वद्‌ भविप्य कै वारेमे विचार करन 
ना-- 

“रतनपुर के मार्गं काकुद ठिकाना नही द्‌ । जहाम नगा 
दरम श्रोर कही से फोई जहाज भ्राने फी सभावना भी नही दै । पृष्प- 
धत ने हुत डा धोखा दिया । श्रव किधर जां? 

` पुण्या वनमेही घूमने लगा। उक्षे एक वन-~पथ मिन 

ग्या | उसी पर पड गया पुण्यपाल । महीने भर कौ लम्बी यात्राके 

¡याद पृण्णपाल एक नगरमे पहुंचा । नगरके प्रवेश द्वार पर्‌ ही मगन- 

पृरषा नामपदं लगाथा। उसमे पुण्यपाल इतनातो ममक गया 
एम नगर का नाम मगलपुर है । 


मगलपुर वहुत सुन्दर नगर था । उसफी वसावट वड़े ऊरीने फी 
भरी । समी मकान पक्तिवद्धवने ये । गलियां चौदी श्रौ न्फटिक की 
पनी धी । राजमागं चौडे प्रौर दछायादार वृक्षो वाते य । वाग-वगीचे, 
 मरोयर, हाट, चौरटै-मगलपुर फा मभौ कुद सुन्दर धा । लेगिन वड़े 
श्राश्चय कौ वातत यह वी कि यह्‌ नगर सूना- सुनसान था। निरी 
व्यक्ति ए प्रान तो ग्रलग रही, कोई कृत्ता-वित्ली भी नगरमे दियाई 
नही दिया । 
पुण्यपाल पिचार करने नगा-"वहुतेष्कि ट्जारमातम 
गाप उजड याता है। हजारो सालो मे नगर नी उजड जातादे। 
१ उजडे हुए नमर के भवन तो खण्डहुर होने है । यहा तो वात 
हे फु प्रौरड।' 
पष्पपात ने पुन सोचा-- यह नगरतोदेता लमरदादैमि 
श-भार दिनि रे वीच रहौ स्व षी एक साप भाय गये २।' 
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वात भीदटेसौ ही यी1 वस्त्र, घौ, रत्न, ताम्बूल, मिष्डा; 
ग्राभ्रुषण, किरानाज्रादि की दुकानें खुली पड़ी यी। पर नेर 
कोई दुकानदार याग्रौरन कोई खरीदने वाला था। धसे) 
चूल्टो परं अ्रधजली लकडियां पडी यी । वच्चो के पालने तदक प 
वाटो पर विस्तर विद्येये, मानो रातकी कोई सोने भ्रपियाः 
लोगो के रहने के सभी सक्षण विद्यमानये, पर रहने वाला फ 
नही चा । 

पुण्यपाल पुरा नगर घूम-घूमकर देखने लगा । ज्यो-ज्यो ३! 
म्रागे वदता, उसका ब्राश्चयं भी वठता जाता ग्रन्तमे पुण्यषाः 
राजमहल के सामने पहुंचा श्रौर निभेयं होकर सीदि चता ग 
तथा पांचवी मजिल के भवन मे पहुंच एक श्रौरं प्रास्चयं देषा । 

राजभवनं के पांचवं खण्ड पर एक परम रूपवती कन्या वैद 
थी । कन्या ने पुण्यपाल को देखा ग्रौर पुण्या ने कन्या कोद्य 
दोनो एक दूसरेकोदेवने मेखोगये। फिर जसे कु हीश प्राप 
हो, वह्‌ कन्या घवराकर बोली-- 

“जल्दी भागो । चते जाश्रो यह से । तुम्हारे प्राणोपर स्म 
टै 2 

“श्राणो पर सकट कहां नदी है? रौर मृच्युके मुहमेते, 
लोग वच जाते ह 1** पुण्यपात्त बोला--““सुन्दरी ! जौ व्यक्तिम्‌ 
मेमे भी जीवित्त वच जता ह, उसका यहु विष्वात्र प्रौर भी द्‌: 
जायेगा ङि पुण्य यदि र्षकदहौोतौ मारने वाना क्लेद नही । 

“भुन्दरी । म इम नमर कौ जनभरन्यता क्य रहस्य जनिं 24 
नदी नाङ्गा । यह्‌ भी जानना चहगा फर उतने वदे नमरमेतु 
प्रह्नी क्यौ रहनी द्रो 1" 

नुन्दरी दुघ प्रापतस्नदहौो गर्‌ । पृण्यपनि को एक ग्रसन्‌ 
मै-- 


फूल मौर पाषाण / ७३ 


“दुम पर वैठो । भ्रापके प्राने से मानो मेरेप्राणही भ्रा गए। 
बह दष्ट राक्षस एक प्रहर वादभ्रा जायेगा तव तकर्म भ्रापको 
प्री रामकहानी सुना दूं। मं भी मर्ूगीतो श्रापकेसायदही 
मरगी । श्रव श्राप ग्रादिसे ग्रन्त सूनं ।'' 

यह्‌ कह्‌ उक्त सुन्दरी पुण्यपाल को एक कहानी सुनाने लगी । 

> >< >< 

मगनपुर नगर मे शुभमति नामक राजा राज्य करता या। 
शोभना उसकी सनी कानाम था। रानी शोभनाने एक कन्याको 
जन्म दिया, जिप्तका नाम कुसुमश्रौ र्वा गया । 


राजा शुभपति प्रजावत्सल राजातोयथा ही, धर्मनिष्ठ भी था। 
मापु-मन्तो की वह्‌ विशेष सेवा फरता था । नगर के बाहर तपस्वियो 
पाक प्राध्रमया । वहा के श्राचायं ये विष्वभूति, जो वहुत दही 
तपोनिष्ठ सन्त ये । श्रमरभूति नामक उनका एक शिष्य था । वह भी 
तपदचयापूदंफ जीवन विताता था । 
तापस ्रमरभूति महीने भर का कठिन उपवास करताया 
प्रोर महीने भर वाद किसी एक घरसे भिक्षा लेफर पारणा करता 
पा। यदि प्रथम रसे भिक्षा नही मिलती थीतो फिर वहु दूसरे 
परमे भिक्षानहीतेताथाश्रौर पुन एक महीने कातव्रतकरनेका 
` निश्चय कर्ता धा । लेविन कभी उसके जीवन मेसा नही हुमा, 
¦ जब उमे लगातार दो महीने का व्रत फरना पडा हो। 


एम बार राजा णुभमति ने तापस प्रमरभूतिसे प्राथनाकौ 

' # दस मासे अ्रन्तमे प्राप मेरे घर सेही भिक्षां । तापस 

१ स्मीफार्‌ सिया । होनहार फी वात कि जव श्रमरभूतिपारणाके 

सिए भिक्षा लेने सवार गयातो राजा को उसके श्राने का ध्यान 

। है नह रहा । हाषङ भिक्षा चिए नौटा श्रौर पुन एक 
महीना निश्चय 
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राजा को श्रपनी भूल मालूम हो चकौ यी) वह्‌ दौग-दोः 
ग्राश्रम मया ओ्रौर अमरभूतिके पेरोमे पडकर श्रपने श्रपराधर प्र 
क्षमा मांगी त्रा प्रार्थना की कि इसवारभी मेरे यहां ही पारे! 


दूसरी वारभी राजा से अ्रनजानेमे चूक हौ गरु । ग्रप^ 
तापत्त के क्रोध का ठिकाना नही रहा। वह्‌ प्रभिग्रह्‌ करणे वयि 
राजा से वदला लूंगा । उसने जान-बूककर मुभे शवा मारयादै। >) 
यो कोध मे देव उसके गुरं विष्वभरति ने समभाय-- 

वत्स प्रमरभूति । रोध वडा घातक शत्र है । ततो प पम 
क्षमा श्रीर उपशमे, क्रोध नही । राजा गुभमतिप प्राच 
तेतोवुम्हारेक्मोंकी निर्जरा हीहो रहीदटे। धरमे-परीक्षाफे त 
णुभ ग्रवस्षर को मत छोड़ो । सन्त तो वहै, जो ग्रमे प्राणवाता 
के प्रति भी दयादु रहता हे 1" 

प्रमरभूतिषपर गुरुके वाक्यो का कोषं प्रभाव नेही दूरा 
ठमने निदान मिया क्रि मेरे प्रव तकदेतप का यही प्रभावन 
भ राजा शुगमतिसे श्रपना बदतासे मक 

पना निदान-निश्चय कर श्रमरभूति तापस्नने प्राण त्ये प्र | 

मरकर प्रसुरट्ग्रा । टनना मुनाच कं वाद सुन्दरौ वालान्‌ दुष्य 
स प्ट्‌ा- 


'सगनषुर के राजा णुप्रपत्ति कौ कन्या कुनुमश्री र, 

य 7 प्रसरति तापन नेडम भव मे श्रनुर्‌ यना 

नरे स्वना-गिता को मार दिवा। इन नरके लोम ्रो पा 
यु ष्वा नो सव-ते-सव्र टरयर भागमये। तभीदेमदष्ण, 
; 
द भद्र । मुभे उमने जीतन द्धो 2, उयोटि मर्‌ माभ £} 
वाद्‌ पगना चाटताद्ै 1 चकिनि वत्त प्रयोग नही कसला । उष. 


॥ 


प 


‡ 
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मोचा 2 कि यहाँ श्रकेने रहूते-रते कमीनोर्म ञव जामी प्रर 
उसके समक्ष ममपंण कर दग) । 

'तेरिनर्मनेभी कुंद मोचा । मने सोचादढ किः जव तक 
व्यत का प्रयोग नही करता, तव तक र्म जीवित रहंमी प्रर जिम 
-दिन यद्‌ श्रसुर वल फा प्रयोग करेगा, जीभ प्रीचयर्‌ ग्रपना प्राणन्त 
फर दुंगी ।" 

“श्रव तुम चिन्ता मत करो ।'' पृण्यपालने वुसुमधीने 
[पह-- “पापी विन्तना ही वलवान दौ, वहु श्रपने पापसे दौ मरता 
-दे । पुण्यवनी को यमराज भी नही मार सवता । 

। “कुसुगश्री । ब्रसुरसे मै युद्ध करूगा। वह्‌ युद्ध पाप-पुण्प 
फा गृद्ध होगा । यदि उसके पुण्य प्रवलद्ृएतो वह्‌ मृभःमारदेगा 
प्रीर यदि मेरेहाव उमकी मौतटहोगीतोमे उमे टिराने लगा 


र्गा 1'" 
॥ 


{ कुमुम श्राण्वस्त हुई । उसने पुण्यपान वो दिपा दवि । 
पुष घी देर वाद ्रसुर श्राया । श्राति ही उसने कुमुमश्री ते पदा-- 
" राज को मनुष्य यहाँ घ्रवश्यं छिपा ह मुके मानृप-नध 
भ्रारहूटहे।' 
"प्राप नर-भक्षण करके श्रते है, दुमलिए श्रापके रोम~रोम 
।मे मानुप-गध वसी रहती है । यहां तो एक मे दी मानवी हूं!" 
* श्रसुरने फिर ज्यादा छान-वीन नदी की । चृपचापसा भया । 
¡ परपेदे उटा तो पुण्यपात ते उसा सामना करय पटा-- 
। “तेरे सन्मुख म तेरा फाल वनकर ध्राया हं श्रयम्यसनेग्रा 
पयारदहो जा 1 
एतमा चुनते ही घरसुर का मनोवल गिर यम्या । भीतरी 
भतर्‌ प्‌ पपि गया । उस्ने सोचा, यहं फोर्‌ मुः सेस्पापाद्‌। 
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तभी तो चुनौती दै रहारै। दृण्यवान्‌ के श्रागे सभी कोहर 
पडती हे। 


लगा । कुसुमश्री कौ ठेसी आश्र कदापि नही यी रुर ष 
जल्दी मात चा जाएगा । | 
भरसुरने युशामदके स्वर मे कहा-- 
"मुभे गऊ जानकर योड दो। मै वचन देताहे 
क्ठोगे, वही करू गा 1" 
दण्यपराल ने असुर कौ योड़ दिया श्रीर्‌ उत्ते समभाया-- 
पवमव मे वुमने जो तप किया यथा उसी के कारम 
परनुरयोनि को वप्त हए, क्यो ब्रसुर भी एक प्रकारके दय; 
ह निष्ट देव । यदि म उपगमका सहारा तेत तौ वा 


^ प्रसुर देव । धम -क्मंके ्रमिट प्रभाव नी उपेभ्राः 

करो । ऊुद एना कमं करो कि पून. मनुष्य वनजाग्रो । कपो 
मवुप्य ही नुभकमं तथा धर्मपालनं कर सफता ठै। प्रपनी भान, 
गेतुमग्रवभी धमं की शरणने सक्तेहो। श्रव तक वमने गोमी 

ण्म है, उसे परपना व्रगना जन्म ही विगराडा दै“ 

समने मु मदान्ध की प्रपि योलदी तै) 4 ८: 
व्दा--“प्रय मेरे निर्‌ म्या म्रा्ना दै ?र्ग तोग्रप मदा प्राप 
+ 
तरनुगामी व्रन्‌ ररणा ।“ 
१ 
प्यालने प्राज्ञा दी-- 1 
{४ 
॥1 


नौ तुमने, विमाया उपे श्रव वुम्दरी वनाश्नो प्रधन प 
ननगून्पे नमर्‌ मगनपुर न्ते न श्रावाद करदो 1* 


प 
छ 


३ 


फल मोर पाषाण / ७७ 


प्रसुर ने नागरिको की दंढ-वोज णु कर दी । गुफा 
षन्दराश्रौमे जो दिपकर रहते य, उन सव को श्रसुरने नगरमे 
वमा दिया । पदर दिन मे पूरा नगर श्रावाददहो गया । पुराने 
पभामद, म्री श्रादि भी भ्रा गये । सवने मिलकर पुण्यपातत को 
मग्रतपुर फे राजसिहमसन प्रर वाया । श्रव पृण्यमातल मगलपुर का 
रजाधा। 

कुसूमश्री नै एक दिन पृण्यपा्त से कहा-- 

“प्राप मुभे लेकर प्राचार्य विष्वभूति के पात चतिये ।वेही 
मेर दान श्रापको देगे । पितातो नही है, परवे श्राचायं मेरे पिता 
से भीवडे, पितामह के समान ह ।"" 
 पण्यपाल को यह्‌ सुकाव श्रच्छा लगा । वह प्राचार्य विश्वघरुति 
के पास पहुंचा । प्राचां ते कहा-- 
 भदर। जोकाममैनही कर पराया, तुमने कर दिखाया। 
प्सुर मुभे सव वु वतागयादहै। वैत्ेतो कुसुमधी वुम्हारीदहीरे, 
पर तुम म्यदा रख रहे हो, इसलिए इस बेटी का कन्यादानर्मदही 
करूरा |" 
 प्ृण्यपालिके साथ कुसुमश्ची का विवाह विधि-विधान सेह 
भया । प्राचा विद्वभूतिने तीन दिव्य चौजे पुण्यपाल को देते हुए 
षहा 

"“राजन्‌ । एन तीनो चीजो को लेकर मेरा भार हल्का करो । 
पएरे किसी सुपात्रफो ही देना चाहता था । जित्तका सुनामी 
पष्पपात हो, उससे वडा सुपार मुभे कौन मिलेगा ? 

. “रजन्‌ पुष्यपाल । पहली चीज यहु उडनवटोता है । यद्‌ 
९राधिष्ठित प्रौर दिव्य है । इस पर भितने जन वैटना चाहिये, उतना 
हे पडा रूसका पिस्तार हो जायगा । यह्‌ मन को गतिते प्राकापमे 
सादे । जहां जने की च्छा करोगे, यह्‌ तुम्हे वही पहुंचा देगा 1'* 
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“दुसरी चीज यह्‌ कथा है । इसे प्रतिदिन भाडना ! 

नित्य स्वर्णेमुद्राएं निकठेगी 1 
“तीसरी चीज यहु माला है! इसे धारणकरफेरतेखः 
ग करोगे, वाही ल्प तुम्हारा हो जायगा) जव स्तः 


= 


गेतो पुनः निजसूपको प्राप्तकर लेने। 


पृण्यपाल ने तीनो चीजे स्षस्मान केल्प स्वीकारको। प्र 
चयी पत्नी कुसुमथौ के प्राय वह्‌ रथ मे वेठकर नगर प्राप 
उसका जीवन कुसुमश्ची के साथ वड श्रानन्द से वीतने लगा। ऊ 
्ात्तन मे मगलपुर की प्रजा वहुत सुखी थी । 

तीन महीने यो दी वीत गये । एक दिन पुण्यपाल कोप 
मजरी की याद सताने लगी । उसने सोचा, “मैने कनफमनरं 
साथ बहुत श्नन्यायकिया ह । वह्‌ मेरी प्रथम जीवन-समिनी द) 
रतनपुर के साथ सरोवर पर प्रकेला छोडकर मे पुष्पदत्तकं परा 
सिमा था। वहु जानि कहां भटकती होगी ? ” 

पु्यपाल ने रतनपुर जाने का निश्चय कर लिया प्रीर्‌ दगु 
से कटा-- 

“प्रिये ! यहु ममलपुर तुम्हारा पीहर भीटै। प्रत पदु 
प्रकने कुल दिन रह्‌ सन्ती हो । ममे कुं दिन को प्रनुमति यो 
एक जन्री काम करे तीर ग्रामा)" 

"हुमा क्या व्र्री कामहै, जिततिश्नाप मरे साव ट 
त्प 7 "" युयुम्रीने (हा--^ स्वामी } जव यद्‌ नमर नमू 
द परी प्रपर नदी मारता धा, तवतो यदा प्रती गदा) 
ध्रव प्राप विरा एक पन भो नही रह्‌ सकूमी । श्राप सर्ता 
मना प्राप नाव नेन} 


ध 


4 


[4 


1 


एप्प ने दुमुमत्ो ले माय ते निया । दीनो उदि 
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पर वहे श्रौर मन-ही-मन श्रादिण दिया फिहमे रत्नपुर के पान 

भसेवर प्रर पहुंचा दो । मनकी गति से उडनखटोला उडाश्रौर उनी 
दनोमसेत्रर प्रर उनरा जहां पुण्यपाल कनकमजरी कफो द्धोड गया वा। 
|दुपुमशरौ के साथ पृण्यपाल कु देर सरोवर पर वेढा श्रीर उनक्षण 
पो ्रादे फी, जव वहु यही कनकमजरी कसाय मी वंठा था 
उपने एक रात सरोवर पर्ही वित्ताई । सवेरे उठकर कथा श्ाडातो 
द्र मायी स्वर्णमुद्राएे वरस पडी । सवको समेटकर पृण्यपाल 
7१ रलपुर नगर मे पहचा । धर्मशाला मे ठहरा श्रौर कुसुमश्री को वही 
दो ुष्यपात एक मकान कौ खोज मे घूमने लगा । दुंढ-पौज कस्फे 

उमने एक मकान फिराये परने लिया। ्रपना सभी स्तामान 
तपिेपकर पटोता श्रौर कथा उसमे स्व दिया श्रीर फिर कुसुमधी 
हो तेते चला । धर्मशाला पहुंवकर पुण्यपाल ने कुसुमध्री ते कटा-- 


ता 


क प्रिये । किराये प्रर एक वहुत प्रच्छा भवन ठीक कर श्राया 
ताह । यु दिनं हम उसी भवन मे रहेगे 1" 

^तेगिन प्राप दूस नगर मे रहना हीक्यो चाहते ई? 
दुधी ने पूद्ा--"“मगलपुर सेरा मन क्यौ उट गयाफि 
षटू फिरये के भवनमे रहेगे 2?" 


1 


1६ ' 

त पूण्पपाननेश्रभी तक कनकमजरी फा रहस्य नही वताया धा, 

` भरत. उसने गोत-मोल वात कही -- 

त. प्रिये । इस रतनपुर नगरसे ही मेरे जीवन का नया ब्रध्यायं 
गृष्ह्राथा।ये सव वति मे तुम्हे फिर कभी वामा । फिलहाल 

4 ॥ पह नमनो कि इक्त नगर मे कदं दिन रहना चाहता हूं । 


स:  ईसुमधरी उख्कर चल दीः। दोनो पदत ही चले । कुटी दूर 
शपपे शि भयभीत नागरिको फी भीड हौ-टल्ता करते श्रा पहुंची । 
८ एता मच रदा पा--'वचना, भादयो वचना । राजा का हाथी विगड़ 
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गया है ।* एक-दूसरे पर निरते-पडते लोग इधर-उधर भण दूरे ' 
षे = त एत? = | 

भोड के इस घेरेमे कुसुमश्री पुण्यपाल से विष्ुड यई। दोन: 
दुसरे को खोजने लगे पर कोई किसीकोनही पासा) एलः, 
वड़ा नगर या । यहां प्राकर पुण्यपाल ने श्रपनी चोवी परली उकः | 
कोभीदखो दिया । वह्‌ श्रकेला ही ्रपने किरायेके भवन परम 
गया श्रौर सिर पकड़कर वंठ गया 1 | 


[1 


10 


पति की खोजमे कुमुमश्री गलियो मे भटक्ने लगी । उसके पति 
नै जौ मफान फिराये पर लिया था, यदि उसका पता होतातो वदी 
पुय जाती । पर श्रव कहा जाए ? घूमती-फिरती, वह्‌ वही, उसी 
उपाश्रय मे पहुंची, जहां कनकमजरी, सौभाग्यमजसी ्रौर तिलकमजरी 
मोग-तप कर रही थी । उनके साथ कुसुमश्री भो मौन-तप करने वेठ 
गयी | 

उपाश्रय की सेविका ने राजा रतनसेन को पुन सवाद दिया-- 

““ग्रत्रदाता । कोर चौथी घर्माधिता नारी भी मौन तप करने 
ध्रावेढीहै। यदि द्धन चारो सतियोका मौन नहीदटूटातो ज्रनर्थहो 
भाएगा ।'' 

गुनते ही राजा चिन्ता मे पड गवा । बडी दैर के सोच-विचार 
¢ पाद रजा पो एक युक्ति सूखी । उसने तत्फाल घोपणा कर- 
गाई 

“भरे नगर के उपाश्रयमे चार सतियां मौन-तप कर रहीह्‌। 
ओभौन्यक्ति रन चारोका मौन भग करेगा, मे उतके साथ अपनी 
रदो पुष्पवती का व्याह कर दुगा {*' 

यह्‌ पोपणा रोज होने का प्रादे था । पूते दिन री घौपणा 
पमपालने सुनी तो विचार पियाकि सभवदहैयेचारो मेरीहौी 
लिप हो । यह्‌ सोच पुण्यपाल ने रूप वदलने वाली मालाको 
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धारण क्रिया श्रोर योमीकेवेश की कल्पना की तो तत्काल योगौ 
हो गया । 

पुण्यपाल के गोरे मुखमण्डल पर काली दादी बड़ी भस्म 
रही यी । गैरिक वस्त्र भ्रगनपुज सेलगते ये) र्राक्न की मानं 
कमण्डल, दण्ड तया त्रिशूल उसफे दायो मे गोभितये । योगी पुष्पतान 
उपाश्रयकौ श्रार चत दिया प्रौर वह्‌ जाकर प्रपनी चारो प्रलिः 
को देषा तो हषं ते एूला नही समाया । उसने सोचा, प्रयर्मे कलषः 
चारोकरामौनतोडंगा श्रौर चमत्तारी उमस मिलृगा । पह्‌सो 
पुण्यपाने भ्रपने भवन मे पहुंच गया । 

दर्रे दिन राजा का पटह पुन. यजा । योगौ वेश मे पुण्र. 
ने पहु का स्पशं करलिया। फिरतो नगर भर मेणोरम्बभेः\ 
किएक योगौ ने पट्हष््राहे। परटहूवादक योगी को सम्मान १ 
माम राजाकेपामने गये) राजाने एया- 

““यौगिराज । तुम मौन कंते तोडोगे 72" 6 

प्राप मेरे साव उपाधय चलिए 1" योगीने कहा-- "1 ~. 
प्रापो मालूम हो जाएगा 1 / ) 

प्रच नो राजा रतनसेन योगी को नेर उपाशयं पुना । मा ८ 
ममव्रग्रादिभीयेतवा नागरिको की भीडभी तात नग गरं ¶ी "1 
चारा नारियां मोन वठी नी । योगीषूप पुण्यपात तै राया (हि 


(~ 


= 


ग्टा-- { फ 
"यजन्‌ । मेरी इम मैरिक चादर प्र इन चारो फ मौत 8 
1 


^ क 


त तक्ति । जयम दये पूया तो चारो ही योनो 1“ न 


५ = 


त । 


मिनि एव षर तो कुच नदी निया ।" राजा रन 
प्राग्यवंने कदा--““एक्दम फोरी-माफ चादरमेवुम ज्यापङे? ^ 
वदनो योय क चमत्कार द 1“ पृष्यपान ने दात्रा 7; ( 
तात पमान. -परदुप्य निग््रव्टको योगी ही वट भक्ते! - ६ 


] 
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सभी लोग योगीरूप पुण्यपालके प्रभावमे श्रा गये। पण्य 
परान ने चादर फलाई श्रौर भूठ-मूठ पढने का प्रभिनय करते हुए 
प्राप-यीती सुनाना णु किया । राजा श्रादि यही समकररहैयेकि 
योगी जौ कु कहु रहा है, वहु पठकर ही कह रहा है । पुण्यपालने 
कहना शुरू किया-- 

“वत्स नामक एक देश है । वहाँ की राजधानी है-- विराट- 
मगर । वहां का राजा है, जितशतरु । जितशत्रु के मव्रौकानाम 
मुबृदिदध प्रोर मत्री सवृद्धि की पत्नी का नाम कमलावती है। 

फ़मलावत्ती ने एक पत्र को जन्म दिया, उसका नाम पृण्यपाल रवा 
गया । जव पुण्यपाल वहृत्तर कलाग्रो मे दक्ष हौ गया तो उसके पिता 
वृद्धि ने उप्तका विवाह फनकमजरी से कर दिया । 
` “एक वार राजा जितणत्रु ने भ्रपनी सभा मे यह्‌ श्रह्कार प्रद- 
पित क्रिया किमेरेही कारण लोग सुखी यादुखीहै। पुण्यपालने 
दसा विरोध किया श्रौर कटा फि त्रापका दभ मिध्याहै। सभी 
प्रप पुष्यो से सुखौ होते है 1 राजा पुण्यपाल की इस यात से विट 
गया श्रोर उसने पुण्यपाल को देश-निकाला दे दिया । पुण्यपाल प्रपनी 
"पल कनकमजरी को लेकर विराटनगरसे चल दिया । कालान्तर 
£ म बहु रत्नपुर्‌ फे निकट एक जलाशय पर रुका ! उसने भ्रपनी पत्नी 
7 कन्मजरौ को जलाय पर ही द्योडा श्नौर उससे महाम इन 
१गर मे कुद व्यवस्था करके श्राता हूं । उसके वाद ।" 
“उसके वाद क्या हुश्रा 2?" कनकमजरी वोल पडी--““मुभ 
धर्ता ोडकर मेरे प्राणनाथ कहां चले गये ? 
^ मेनफमजरी से कुन कह पुण्यपाल ने राजा रत्नेन से 
; रह 


# 


{ “रेखा राजन्‌ । एक का मौन टूट गया । सवमे पटले इसी 
| मे भोलप्रत लिया घा । श्रव भ्रमि की कहानी मै कल पद्ुंगा 1" 
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““तपतीनो का संकट भी ग्रभीमिटादो।"" राजाने पिन 
परनुरोध किवा--““म्राप तो कल्णावतार हे । इन पर भी दया रो 


1१, 


मतो श्रधरमे ही रह्‌ गई ।'” कनकमंनरीने भी पेणो 
प्राना कौ--“भेरा मौन तौ टृट गया पर मेरे प्रापेस्वरतो; 
नदी मिने । मेया अभिग्रह तौ पति-मिलन तक मौनरहुने लवा 

तुन्दारो इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी!" पोगौर्पपु्पपाप 
कहा--"भ्राये कौ कथाभी सुनलो1*' 

योमीद्प पष्पपात नै पुन चादर पना गुहू फिया-- 

““पुण्यपान रत्नपुर्‌ प्राया । उमी समय श्रदत्त के पु पूपः 
का पटद्‌ वज रहाथा। उत्ते एक सहयात्री की जरूरत थी । ५": 
परीक्षा के ददरेस्मे पण्यपाल पृप्पदत्तके सराव हो लिया) पुषः 
मान जदान तार नमुव्र-यात्रा फर रहा गा । सातो जहां तेकर + 
श्रीपुर नापमरफं नगरमे पटुंचा । वहां का राजा शुरसेन एक मष, 
यदवारदा वा । द॒दार्ईमे उसे एफ एेता तास्रपय मिता, सिनः 
नही पतर वा। राजा शुरसेनने घोपगाकौफिजो दतं वप्रः 
प्व देया, मै उनके माव ग्रपनी पुत्री मौमाग्पमजरो घ्न 4. 
ठर रमा । पुण्यपातने वह्‌ तास्रपत्र पह दिया । उन्न {४ 
गायदुमाय सौभास्मजरी केम दो ग्या। मोभागमनतै 4 
पिना ह पान दोउ वुण्यपान पुप्पदत्त के साव प्राग ननद 

प्रय सीभाग्यमजरी त्रोगनी-- 

न्त क्याहुप्रा महायय > मदौ मोमा्यमयते द । 

रनत्मननी ने सीभाम्वम्रज्ते करी प्रोर्‌ देखा श्रीद मौभः 
सित स्नत्मजद्न्त व्या । रौनायट्‌ नानहर उदी धा 
मदत दा व्रित सप्रिय द्‌ योगी पुन प्रापने पने व~ 
“द वनदुपुर्‌ पुता । वदू उसने विदय £' 


(4 
8, 


, 
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हहमिहू के रत्नो कौ परीक्षा उर्के राजा कौ चिन्तना का मिटाया । 
गाजे श्रपनी बहून तिलकमजरी का विवाह पुण्यपाल के माव कर 
दिया । 

"प्रागे फी कवा म सक्षेप करके पदता । दोनो पत्निया कं 
पीर मे पुण्वपाल फो चौदह जहाज मित्ते थ । प्रन चादट्‌ जहाज 
्रीर दोनो पलिियो को तेकर पुण्यपात पुप्पदत्त के साथ चला । 
ूषपदत्त ने पण्यपाल फो मागर्‌ मे धकेल दिया ।'' 

"यह्‌ मव कहानीमेरेपतिकीदहीहै।' तिनकमजरी पोनी-- 
मेर मत कहूना ह किमेरे पति मागरमेसे व्च गयेदूगि । प्रव 
पगहाष्ु? हे योगो । श्रापतो तिकालक् दे । ग्राप सव॒ भजानत 

ग ।' 


योगौरूप पृण्यपाल घ्रागे कहने नमा-- 


। "पुण्यत मे पुण्यपल वच गया। उन षु मगरने नार 


पा दिया । वहा से चलकर बुण्यपाल मगतपुर नामक ण जनपरन्य 
"नरम पहुंचा । उस नगरम मात्र एक कन्यास नीवो । वहग 
सजकन्या कुसुमश्री । यह्‌ नगरणएवः श्ममुर न उजाड द्यि धा) 
ृण्यपाल ने प्रसुर को यणमे करके मगनपुर कम पून धानाः ग्या 
¡ परोद वरा रा राजा वन गया । उसने वुमुमध्रीम पिपाद्‌ भागकर 
सिया । रानी वुमुमश्री फे माच रहकर पुण्यपान मगलनुर कौ प्रजा 
{1 पालन फरनं नया 1 


। ""एकः दिन पण्यपाल पो प्रपनी प्रवम्‌ पला पनकमनयै 
\ भून यादना । वह्‌ कृसुमश्री ा सकर यहां स्तनवुर्‌ मस्या । 
-महहापी से वचने के उवप्रमे कुसुमश्यो धोर्‌ पुमान घाप + 
६ (4९इ भूय | 


“मेहो पृसुमधी ह 1" बुसुमश्यी बाना ४ 


८€& / एूल आर पापाण 


प्रवतो प्राप हमारे परतिकौवतादो। हुम चारो फा सौभाग१ 
194 4 

"^तुम्हारा पति दसी नगरमे हिरवे का महननेक्रत 
रहता दै । कालान्तर मे वह स्वयहीतुम चारो से भितेगा।' 

“पुत्रियो । श्रय तुम मेरे साय चतो ।"“ राजा रटे 
चारोनारिो से कहा-““ग्रव तक मेरे एकः पुरौ पुष्पयद 
ग्राजसे म परीच पृत्रियोका पिता हृम्रा 1" 

इतना कट राजा ने योगी से कहा-- 

्योगीराज । मेरीपृप्री काक्या होगा? मेरी पोपणातीः 
नीकिजौ एत्य इन चारो का मौन तोडगा, उसीके षायमेप्रा 
प्री का विवाह्‌ एषूमा । लेकिन प्रापतो गृदत्यागीं योगद, । 

“तुम्हारी चिन्ता भी दूर होगी 1“ योगी ने फदा-- एना 
का पति पुण्यपान ही तुम्दास जामता हौगा। 

राजा ग्रा्ासे भर गया। कनक, सौभाग्य, तितत प्र 
दुसुम--चारो कौ उसनेरय मे वंठाया रीर ग्रपे भवनन्त 
गया । चारो राजाकेघद मे वबडेसुपसे रदुकर पतिगरोप्रतीः 
करने लगी । चारो प्रापममे वाते करतौ प्रौ प्रपनी-ग्रपनी कन 
नने दीदी कुसुमश्रौ वौसो-- 

“राय, पुर्प कने दतिया हृतिद्ै । मुमेभी कभी सही बरघ् 
मरी तीन व्य ब्रह्न प्रौस्भीदै। 

“नजते यदा मजाक तो यदुर्हा करिदटुम वातेन 
रथा प्रीर णहदूतदरी तेन्हू जान पाद्‌ 1 तितम्मितरी बज 
“द्रव श्राव नो उनने धूत नडी 

तुम मप्र श्रोर मे त समी 1 प्रनव्यादी प्रल्मी 
त्यतीने कदा "पद्धमी हि परावन मेरी बरूयाद {1 
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"दृ पतो दृष्ट पृष्पदत्तने दिया है 1” तिनकम्री डोली-- 
ए दिन उसको भी दण्ड दिलाना 

“कोई किसीकोदुख या सुख नही देता 1" कृनकमजरी 
गोगी--““सव भ्रपने-प्रपने कर्मो के अरनूरसार ही सुख-दुख परति । 

पी तरह पचो घृल-मिलकर रहती थी । राजा रत्नसेन 
प्रे गुप्तचरो शरीर श्रन्वेपको से पुण्यपान कौ खोज कराने भे लगा 
ध। पर उते सफनता नही मिली थी, क्योकि पुण्यपाल तरह-तरह 
# पेश वदलफर नगर मे रहता था । उसके पास सूप वदलने वाली 
पताथी। पियो की श्रोर से उसे किसी तरह की चिन्ता नही 
पी । वयोर सव सुख-सुविधा के साय राजमहल म रहती थी । 
ष्यपात भ्रव फिसी नाटकीय ढग से पृष्पदत्त की धूर्तता का पाठ उसे 
प्ठाना चाहूता था ग्रौर इसी की योजना वह्‌ मन-ही-मन बनाया 
फतता धा। (] 


11 


स्त्नपुर म धनदत्त नाम काएक प्रष्ठी रतया) ध 
उनका पन्नीयी। श्रेष्ट धनदत्त प्रर सेठानी वनधी--दोनः 
धर्मनिष्ठ, मागुमेवक प्रौर उत्तम कोटि के श्रावये । नगर श्रीः 
चन धनदत्त के माघु-स्वभाव ग्रौर धारिता हो मरादते य । "२ 
रानशुराम प्रग्रणौ धा श्रौर नगरके धनी सेहोमे भी प्रग्रणो या। 

वनदते का व्यापार कर प्रकारा गा। उमके पाम पृ 
चेतौ नी । मेकठो-हुयासे सेतिहूर मजदूर उमे येतोमे गम र 
थ । दूनारो मन ग्रत, गन्ना, ग्रौर न्पाम उस्केरोतोमे दाती षी 

त्त क प्रायं का दृ्तरा साधर उसके पशु ये । उत्त पाम वाः 
र्ट भल-कारित्ानी | वद्‌ उनकी उन का व्यापारभी करता वा; 
निरा काम वद्‌ नेन-देन ला करता धा। वहू व्पारिया ध 
उति ग्यनि परच््णमभी देना वा। 

ववत शष्ठ क यारपृनये। व्रा रामया | दनय गा 
| निर ्रीर नौके नाम कमण देवद ग्री मधित वै । । 
भारय म वटून प्रेम वा| नाते का व्रिवाहं भीरा जिया 
व वरा पदापि द माव मन्मिणिति परिवाद स्य । 
ग्न्य} | 

नदन मेटानी धनी निवन लो गवा । प्र" 
दन न्ा। पन्न > जा उने यद्‌ नार्‌ मुमा-नूना ध 
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प ।व्यापार का मव काम उसने तीनो वदे पुत्रौ पर दछधौड दिया । 
भया मणिदत्त ग्रभी व्यापार-कुशन नही वा । मवने फुरनत षा मठ 
प्नदत्त का श्रधिकाश समय धर्म-्रायधना मे वीतता या । 

सेठ धनदत्त ने श्रषने पुरो के भविप्य पर विचार किया ग्रोर 
पासो ङे लिये उमने चार भवन वनवाये। चारोषएकदी न्च के 
भेये । मिमीमे एक खिडफी का भौ श्रन्तर नही चा। चारो मकान 
रहने फ ड्‌ महीने वाद हौ धनदत्तने पाट प्रक्ड ली, यानी 
गीमारटहो गया 1 एक दिन उसकी तवियत ज्यादा घव तो उमने 
रपे चारोपुप्रो को वुनाकर कदा-- 

"प्रो । तुम्हारी मातातौ छह मान पटले ही चनी गर्‌ । 
भूमे भी उमके पास्तजानादै। तुम नोग चिन्ता मत करना, वयाकिः 
मा-याप मदा फरिसी के जीविन नही रुते । 

“पुत्रो ! जैसा प्रेम तुम नायाभादयो मेद, उन भर्‌ मै सर्य 
कर्ताहं । लेफिन यह्‌ प्रेम प्रायं स्त्रिधा क द्वारा वण््रिति दौ जाता 
| सैमाप्रेम तुम भादयोमेदै, वनादौ तुम्रो पल्नियो मैनी 
रहै, यद्‌ जसू नही । प्रत तुम मेरी वात ध्वान स सूनो 1 

"तेरे मसमेके वाद जव तकः प्रेम से निन, यारो यामिन 
रहना । जब देपरानी-जिठानिगो म मनमुटाव हनेनलमे तो चात 
धन हो जाना । तुम चानेक निय मेने वषुकः भवन वनयादिपरा 

है । तुम्हाय रहन-सहन वेटेमा, पर वर तो नदी पटेन । 

“पु । सेनि प्रमे ममस्त धन को नी चार्‌ परापरभागान 
। बुर दवा दै । जव तुम श्रलग होना बाहौ तौ मेदी पाद द पचन 
स्वानो सोदना । दमम चार दनयनिप्कना । दुर त मम र 
परनग-भलम नाम युदा होगा । प्रपने-श्वषने नाम चला वक, 

- तेना ॥'" 

८ पूतना कट पनदत्त मौन हौ गया । नेञदर सदन्म रोता 
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उठो! रक्ती वमन हर्‌ प्रौर वमन कै मायी धरनदत्तफष्रः 

पने उडु गये । चरि भार्‌ रोने लगे) चारो कौ पलियां भी इः 
दाय करने लगी! पडौमीभीभ्रा गये} सवने मिलकर धनःत्त 
ग्रन्तिम सत्कार क्ििया। चारोने अ्रपने पितता कामृत्यु-भाम भ 
स्या । 

दो-तीन महनि तो चारो यामि रह्‌! फपिरचारोफाोप्रषः 
रहने की दच्छा हई । वड़े राम ने सयत्ते कहा- 

“भाद्गौ 1 मकान तो चाहे जवने कगे । स्यमे प्रहुते ध 
प्रपने नामके कनज्नते ठे ।'" 

सयं रायी हो गये । निदितं जगह खोदी येषु) र) १ 
प्रपना-ग्रपना नाम पठकर द्रेक नेते लिये। सवम पदतले गम 
ग्रपनां फलज खोया । कलणमे भूता प्रर मिट भरीमी। रम 
तो श्रपना मावा पीट लिया-- 

“हाय, यह्‌ कैसा मजाक किया पिताजी ने 2 मुम पमानः 
दियादै। व्याम) तु ग्रपना फन पोलफर दे, तरेषा : 
स्यार? 

ए्यामने प्रपना कत पोलातो यहु भो यौदला ¶था 
उम फलयमेतो प्रौरमभीवुरी चीजयी। पगुप्राक दूध 
ननोर केवान भरेये। श्रवतो कटप्ट दयदत्तनै भौ परर 
फलव स्योतातो उमे मी वेकार की चीज यी। दुद भूक 
रुटेये प्रोर् क्र्म टुकड़े भेये! तीनो एक तमान्‌ ष, 
द्रोर्‌ {गरीयः प्रर सरणी दष्ट मयते दष्टे मणिद्रत्त क गम 
था । मयिदनने प्रपना एनत व्यता नी सयकी श्रा 3४ 
ग । उमम स्वमुदरष्‌्रीरर्त्न प्रये रामयो 


॥ 


पतान नो वपतन व्िदेउे टूम ठी क । 


न क शयया वदितस्मा अन्‌ 1" 
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मतो एक कौड़ी भी नही दूंगा 1 मणिदत्त वोला--“यह्‌ 
तो प्रपना-प्रपना भाग्यदै। मने श्रपने नामका कलश लिया है, 
तुममेतेतो किसी का नही लिया?" 


“दूरम नाम की क्या वात है?“ श्याम वोला-- “हुम चारो 
एषा पिता फी सन्तान रह! पिता की सम्पत्तिपरवचारो कास्मान 
्रधिकार दै । श्रत" इस धन का व॑टवारा तुम्दे करना ही होमा । 1 

मै प्राण दे दंगा, पर श्रपने उलशकी एक भी मुहर नही 
गा ।" मणिदत्त वोला--“ग्रगर मेरे कलश मे कृडा-कचरा निकलता 
प्ौर तुम्हारे मे मुद्रे निकलती तो क्या तुम मुेदेदेते १. 

देवदत्त श्रव तक चुप था! वद्‌ वोला-- 

“भार्यो । हम श्रापस मे क्यो तडं ? पिताने मरते-मरते जो 
भगड़ा यडा किया है, उस्तका निपटारा राजा रत्नसेन के न्यायाधि- 
फर्णमे ही होगा । 

सभी को देवदत्त का यह्‌ प्रस्ताव पसन्द श्राया । चारो भाई 
रजा रलसेन कौ राजसभा मे पहु श्रौर श्रपनी समस्या राजा के 
परमनेरपी | राजाने म्री कौ प्रोर देखा ग्रोर कहा-- 

"न्यायके दृष्टिकोण सेतो मणिदत्त कै धन का समान 
बेटयास फरफै चारोमे वाट देना चाहिये 1" 

"यह्‌ तो भ्नन्याय होगा 1“ मन्दी ने कहा-“'स्वर्गाय सेट 
धनदत्त का बंटवारा पहले सभी ने स्वीकार करलियाया। सवके 
तपो पर ध्रलग-प्रलग नाम भी सेठ द्वारा अफित मिता है। पिता 
जिफो जो चाह दे, चाहे न दे। इस व्यवस्वा मे कोई पुच्र एेतराज 
नही कर सस्ता 1" 

“पतृकः सम्पत्ति फा बटवाया तो न्यायद्ष्टिे वरावर होता 
है । एसमे पिता को पक्षपात करने फा भरधिकार नही है 1" 
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मन्व बोला-- 

“राजन्‌ । प्रापक दुष्टिप्तेण सवया उनिनः ३) भ। 
स्वरपि मेठने तो श्रपने निजी पुरुषां ते इतना वडा सतार ४ 
श्रिया) प्रतः उते यह ्रयिकार धानि किीयेदटे ठो 
मरौर वी को श्रधिर्दे। क्क कुच्चनदे, यह्‌ प्रमित 
उम था प्रत. राम, एपाम श्रौर देवदत्त पो मणिदत्त रे धन भे > 
नदी ऊरनौ चादिए 1" 


~ ^ न र 


राजाने तीनो वड़े पुरो ते प्रौर देया नो रामं मोना 
"“न्याव्ररक्षकत । हमारे पिना यदि यह्‌ कटुते ङि प्रपते 4" 
वञपृ्रो कोकुद्यनहीदेरहाह प्रौरद्येदे मणिदत लेना: 
दरदाहुंतोदहमे लोर वराज नही वा) हमारे पिताने मसो पमः 
मता वा 7 मैने प्रपने समस्त धन का वराव्रर्‌ बेदयारा बार्भाः 
करद्वियादै। चागोके चास महान धिन्कुन एकमे व । म, 
भावचाखदा वरावर रपदीद्धै। तेन जव हमने प्रपते 11 
पोनेतौ मूला, षणुष्रो के मीम प्रौर भूर्जपा कैट निनि) ध 
ती खट फोमिनादै।'' 
यटुती वट श्रनि षि व्रात द 1 मघ्री वाता--“ 
दत प्रपनो प्रामित्ताके ति परनिद्धय । वे वियेकी नीव । क 
यदू प्रनताय शरोर प्रध्रिकना दैखत्रनो प्रायं होता? 1" 
मत द्ध सूत्ति ¢ याद यमा दन्नमेनने निर्मत् दिव ~ 
भेण्द्-वूतो । नुम्दादिपियाम दम मूर्यनावून कदय + 
पापम नटा दसत ॥ वजात भी {नदी उर म्ये भ । विर्व 2: 
नदष दा न र्दा द दि उन्दने सूृन्दतापूजं वदमपाल व; 
द-पूतो । वम तल मादय क्या वाद द्य 111 
दतत वप वीर उन्नय द दन कारम तुम भीन भ, 
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वादी 1 तुम्हारे स्वर्गीय पिता ब्रौर द्योटा भारं मणिदत्त प्रति- 
व्री ह। 

“श्रेष्ठिपुत्रो 1 स्वर्गीय सेठ धनदत्त के प्रतिवादको हम लोग 
प्रपनी वुद्धि से समभनेका प्रयत्न करेगे । ग्रत तुम्दासया वराद हम 
प्रप न्यायाधिकर्ण मे विचाराधीन स्पते द । श्राठ दिन वाद तुम 
परपना न्याय-निर्णय जानने र जाना ।"' 

सफ वाद सभा विस्तजित हो गरदू। 

>< >< > 

राजा रत्नतेन ने पुण्यपान की वहत खोज कराद्‌ पर वह्‌ कट्‌ 
मी भिता । उससे योगी ने यहु कटाचा कि पुण्यपाल रत्नपुरमदही 
‡, दमलिएु राजा कै गुप्तचर उसे नगरमे कृंढा करतेवे। लेपिन 
ण्यपाल वेश-परिवर्तन करने के फारण राजा के गुप्तवरोफोनदी 
भिला। 

वु दिना ते पुण्वपालने योगौ कावेण भीत्मागदियाया। 

सजाने ग्रपनी सभामे कहा-- 

“मरी प्रतिज्ञा फो पूणं करने वाला योगी नी जनि बरहा चता 
शवा? वहू भी कदर दिनसे दिया नही देताहै 1" 

""बहूते पानी श्रौर रमते जोगी का कोर ठिकाना नही होता 1" 
पदु पत एर युवा श्रेष्ठी ने कही-“महाराज । प्रापो यौनीके 
धयेनो पर पिएवासर फरना चाहिए 1"" 

(पुम फनहो ?* राजा ने युवा प्रष्टी मे वहा “परह 
गुग्टी तो पुण्यपाल नही हो 1“ 

“मेरा नाम धनराज है1'' युवाष्रेष्टीने तहा- म णुद 
मापपाहु हू । कषपने नार्थ्ते पिष्टुड जाने फे कारण प्रापे नगरमे 
ष्ए्य ह । सम्भव मुके डुछते मेरासायं टमी ननरमे यरा जाए 1" 

धमराजनमका युवा्रेष्ठीपुष्पपान हापा! उस्ने एक 
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व्यापारीकावे् वनानियाया ग्रौरश्रब वह दसौ स्म प रः । 
रत्नप्तन कोप्तभामे श्राया करताया। प्रतिपि-न्याता्िः > 
भरात्तने-पक्ति ने वह्‌ वैठा करता था । उत्ते ्रते-जाते चारप 
हो ग्येये। 

एक दिने राम, श्याम, देवदत्त प्रौर मगिदत्तका 1; श 
प्राया । राजाने वड़े निरात-स्वर मे कहा-- ¢ 

भेरी समामे अराज तक कोई निराण नही तौदा। + 
त्ष्ठपुत्रो कान्यायमे नही कर सकता । ग्रत मुभे पीदं ~ 
लगता है कि भितना धन द्यटेश्रेष्ठिपु्र मणिदत्तफो निक, 
उतनाही रं ेपतीनो पुरो क्ल प्रपने पजान से दे ९।'' 


“प्राचिर्‌ मस्या क्या ?"" युवा श्रेष्ठो घनसागष्पी 
पाल न दहा-- “निपटारा हूर त्तमस्याकादटो स्तादे) { 
राजान सम्पूणं वाद धनराज कौ समभा दिवा 1 धनर 

कै कारोवार का व्यौरादेते दए सजाने धनराजत्ते पद्‌ भी नदा 
तठ धनते ब्रहते दी बुद्धिमान ग्रोर धर्मात्मा वा। मस्म 
एङ विित्र विवाद्ध पैदा कर गया है) 
धनदाजने सव्र व्रातो पर विचार क राजा +~ ; 
“टतो कोर समस्या नही टे । प्रापि अजा केतो धेस. १. 
॥ 
॥ 


| 
+ 
# 


पि न्याम य कट मत्ता > 1 । 


दुन न्याय कर मक्ते दौ?" मदामात्यने याते प्रद्‌ ८४ 
धि प द्मे न्वायाद्धिदरण कौ नाय यन यापी । हय 
ममन्दमनी दुदु नदी त्राय | 
समल र्थन नोद्तिनि काना पयता 


षव तताम द-प सर्फ चाये वैन्ठि-दता = ८4: 


7 दमन नाश > 1 
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' धनर ने सबसे वड श्रेष्ठिवर रम को बुनाया 1 पृद्ा-- 
` भ्नयम्‌ 72 

“साम । '" 

“प्रपने पिता के सामने तुम उन्हे व्यापारमे क्या सहयोग देते 
पे ?'' धनपजने कहा--' “जो कुद वताना, मच-सच वताना 1" 
गम वोता-- 
“पिता का कृवि-व्यापारमे ही सम्भालता था । गिननी उपज 
होती धी, मव का क्रय-विक्रय्मेहीफरताथा। मुके द्धोटा भारं 
पाम पमु-व्यापार को देयता वा । व्यापारका माराकामतोहूम 
पीनो बड़े भार्‌ ही सम्भातते ये। दोटा मणिदत्त तो कुमी नदी 
फएना धा । फिर भी पिताजी उसे करोड का नकद धनदे गये 1“ 

"फिरतोतुम यह्‌भी जानतेहोगेफि सेतौ कौ उपनत 
पतिन भरामदनी होती थी?“ धनराजने रामस पृद्धा -"छरपि- 
व्पापार फी पूरी जानकारी तो तुम्हे होगी दी" 

"सेतौ से करोड की प्रामदनी दोनी ती 1 राम वो्ता-- 
"प्रिमी वपं पर्षान हो, तव कद्ध पाटा पड़ता वा 1* 

फिरतो तुम मूर्खो केभीमूपंदहो।'' धनयनने ग्टा-- 
पुग्हारे पिता तो बहुत बुद्धिमान य । तुम मूं नही सममे तो दुतम 
पितापाक्यादोप? मूदंदी दीया फो फाच समन्ताद । 
। ष्टे बूखराज । तुम्हरे कलश मे भूसा-मिदटरी निकला, टनफा 
परप पहूदैफि तुम्हारे पिता ठृषि-व्यापार तुम्दे सौप गये । 

"पुम्दाय दूसरा भार भी मूखंदहै। उनसे कलयमे परुप्रा् 
एध मीय भोर पू के वाल निकले है! इतग्रा मर्थं हैर पटुधन 
परे एदे भारेश्याम फो सोपा ग्या । दूध कौ विप्रौ द्नौर उप 
रै मित्त तेभी फले शी प्रामदनी होगी 1" 


/ 
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राम-प्प्रामकाोतीो वांछ चिल गड । प्रव धनराजते 2४; 
सरं श्रेष्ठिवर को बुलाकर पृद्धा-- 


[81 तम्र 


ठुम्हारं कलव मे क्या निकला 2“ 

““श्रुजपव प्रर रणम क टुकडे 1'“ देवद 
“पित्ताजी के समय मे मे ऋण-वसुली का कायं म्भा गं 
मनाम मरे प्रधीनं कायं करते ये। 


‡ ^ 
2 
1 
१ 


प्रवता तुम मा नमम गये 1“ धनरासन ३. 

बरही -खाते रेतम पर निमे जते षह। ज्या हिताय 3 

निखा जाता टे । रतत तुम्हारे पिता ने वुम्टातौ यौना ठप 
वुम्द्‌ ऋण-वसुलौ द्रा कारोव्रार दिया है 


“वेष्टितो 1 ममिदत्त तुम सवते द्ोटा हे । यह्‌ प्रभौ :; 
म नात्म दे । दसतिए तुम्हारे पतािने उत्ते नकद धन मिम्‌ 
रत्न श्रीर्‌ स्वमुद्राष्टे दी डे) 

“वुम्ट्दरि पिताने मन्दर वेद्वारातो प्ट, वुन्टरपे 
म पराता भनी ती 1 

बुति परीता तोमार मोहो गर्‌ 1" रामा ग 
वदा वुमयता कनायदी कर्‌ दिया । इततर्नी (ष् + 1 
ता सनम पावा । मयनुय, तुमने दुमा न्ययाविपरणन्तौ +; 
ना >| 

या 1 दम नुम उच्िनि वरदना चादुच) 
मव तप्र । मरि {दनद मगोनितो हून {न कोल । 


~~ 


यादि कय वरन सने दत मम चमा 1 
प्रव ल प्म्नु दी नामा 


९ ¢ 
1 


सय द क [दु प्राप्र जीद द्त  । गवर 
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'बहा--^तुम माय करतो देवो । जो तुम मागे, हम वही देगे ।** 
धनराज ने मांगा-- 
“तो फिर मे ग्रपना कराधिकारी वना दीजिए । मे श्रापके 
य कै तवा बाहर से श्राये व्यापासियो से कर वसूल कियाकरूगा। 
भरर ्रपनी इच्छा से वसूल करू, यह्‌ श्रधिकार मुम दीजिए 1” 
राजातै श्रधिकार देदियाश्रौर श्रपने नगर मे पटह वजवा 
द्विपा कि भ्राजसे श्रेष्ठी धनराज व्यापारियो से कर वसूल किया 
रगे । इनकी श्राया का उल्कघन कोई नही कर सकता । 
{ धनराज को एक कार्यालय मिल गया श्रौर सहयोगके त्िए 
"पच पमंयारी भी मिल गये । 


1 


1: 


वतराजिने व्यापारस्य की नामावली ली प्रर उने 7४ य्‌ 
करना गु छिपा 1 यह सयते प्राधा करतेताया । दन्ते पभो षः 
पारीव्युलय प्रौग वरनराज कौ जव-जयङार्‌ कर कदू 
त्ययिन्ारोतो वहूत ठौ उदार प्रर धर्माल्माद्‌। 

धरनसज नवते फद्ता था हि व्यापासियो स उपि रदम्‌ 


(1) 
9 ना 


सि जाणा नौव कर पलै नोरी नदी कम्मे 1 फिरती 1114 
तरद । गज्यकाकोप व्यापारिणो मेदी भरादे। प्रा म 
दा ततश्य द्‌ ठि लापादिभी को महूपोण द) 

कि दिनि धरनराय श्रेष्ठी नौदत्त कै गदा परपाप्रो( 41" 
इमा {गो पर तरमा हिसि । दरम पर्‌ शौर दापू वष्वरत 
मदा प्रीर तरता - 

' वद पसप्रत नुन स्थो तले दीः? मधन प्राता एर कि: 
धरोर नम नव कृं स्यवना चदु दौ 1" 
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“पाद्य । जिसे तुम उदार कराधिकारी कहते. हौ, वह मूखं 
£ । पमे मूं काक्या भरोसा, जिसका कोई सिद्धान्तन दहो । ्राज 
मनै मू चोर-तस्कर कहा है, कन को तुमत भी कहु सकता दै । 
}दहु जहाजौ फा माल करके रूपमे लेना चाहता दै। बोलो, तुम 
प्रा महृते हये ?" 

एफ व्यापारी वोला-- 

“माहूयो । तरेष्ठी श्रीदत्त हमारे नमर के प्रतिष्ठित श्वेष्ठ्यि 
| नये कराधिकासी घनराजने इनको चोर कहा है, यह्‌ सहन 
ही हयेगा । ग्रतः हम राजा सेदो शिकायतें करने इकटूठे होकर 
ते} पहती शिकायत यह्‌ करि श्रीदत्त पर कर इतना ग्रधिक क्यौ 
गाधा गया? दूसरी यहु कि इन्हे चौर क्यो कहा ? श्रीदत्त प्रर 
'पेतको चोर फहूना समस्त व्यापारियो के गाल पर एक 
माचा ६।' 

सभो व्यापारौ इक्ट्ठे होकर राजसभा पहुंचे । धनराज वहां 
टृनेतेहीया। सभी ने धनराज की श्नोर इगित करते हए कदा-- 

"'्रपरदाता । जसा श्रन्याय प्रौर सम-विपम व्यवहारं प्रापके 
प कराधिकारौ धनराज ने कियाद, उमसेक्षुन्य होकर टम सव 
पारो श्रापका राज्य ही द्धोड देगे। श्रत: श्राप इसे दण्डित 
) जिए }/ 

रजा ने धनराज से कहा-- 

"यह्‌ वुमने क्था करिया ? मने तो तुम्हे बहुत चतुर समता ा। 
चनम बराधकर्‌ तुम मेरे राज्य को क्यो चौपट करना चाहते हो?" 

धनराज बोला-- 

“यही दिनि देयने-दिधाने के लिषएु मैने आपसे यह्‌ श्रधिकार 
विवा । 

"ृष्यीनाय ! श्रेष्ठो श्रीदत्त जैसे ह, वैसे ई ! पर इनता पूत्र 
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पुप्पदत्त तो चोरो का चोर हं । रतने पुण्वपातलं को समुर मे धतः 
उसके चौदह्‌ जहाज हूचिया ल्यि ह 1 इसके पासतो सात दी महु 


ॐ १ 


[| 


"यह्‌ मूढ वोतता दे 1“ पुष्पदत्त ने कहा--““कोनं पुष्यपानं 
म किसी पुण्यपाल को नही जानता । | 

धनराजने श्रपने ऊठ कौ षूप-परिवतिनी माता उतायी प्रर, 
तुरन्त अपने अर्ली कप--पुण्यपाल केरूपमे प्रा चया । पुष्पा 
नो देव पुप्पदत्त धर-वर कापने लगा । प्रव पण्यपात बोला-- 

"म टी पुण्यपाल हूं । पुष्पदत्त 1 क्या तुम मु नदी पुनते 
प्रव सव बातें श्रपने महसे कह दो) सच वोतने परतुपर उतम 
हो । मैने तुम्हे सिहृलपुरमेमभी प्राणदेण्डसे वचायावा । वला ॥ 

सिहूनपुर के राजाको हीते ्राऊगा 1" 

प्रव तो पृष्पदत्तने सव कुद्धं स्वीकार कर सिया । ५ 
व्यापारी उमे धिक्कार देने त्गे। श्रेष्ठी श्रीदत्त च भास्य्‌ 
धिक्कारा-- 

"रे नीच । तुमेरापुतर होने लायक कदापि नही ई] (क 
वाते तने दित्या, कृतघ्नता का पाप तने फिया प्रौर परनि 
तुरण करने क्रातुने जान स्वा। प्राजनि तरा-परया ऋ + 


92 
र} 


1 


५ 
# 
2 
1 


राजा रट्नसेन भी कूपित हुग्रा । उमनं ध तुरन्त निर्म 
“दसं नौव नि प्राणदण्ड द्विया जाय । ग 
उथिकोमे उम वन्दी वरना लिया) वर परोष्नते पृषषर 
न उने मन्त फसा द्विया । द्रव दाजाने वुण्वपातत पतो प्रपत 
निलखमन पर वडाकर्‌ पृद्धा-- | 
जमाना । योमीने तो बदा वानुम इमी सपद 
विनि तदा द्धिरिय)? मैनो दुन्दारी वहत यौज करदं शी + 
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ही योगी धा।” पुण्यपाल ने कहा“ ही यनराज 
ष्टी बना था। त्रपना परिचय देने के निए कुदं नाटक तो करना 
॥ ¶ा। प्रब पुण्यपालके खूपमे श्रापके सामने हुं ।/' 

राजाने तुरन्त विवाह का मुहूतं निकलवाया । यथादिन श्रौर 
प्ापमय राजा रलसेन ने अ्रपनी पुप्री पुष्पवती का विवाह पुण्यपाल 
ौ माय कर दिवा । पुण्यपाल श्रव पति पत्नियो का पति था । कनक 
परी, सौभाग्यमजरी, तितकमजरी, कसुमश्री श्रौर पुष्पवती । पचो 
#द्ाप्रेम प्रौर श्रपनत्व धथा। पुण्यपाल पचो के साय सुखमय 
गीयत प्रिततता था । 

एक दिन रतनपुर मे कोई मनि श्रये । राजा-प्रजा सभी मनि 
¶ देना सुनने गये । राजा रत्नेन प्रतिवोधित हो गया । उसने 
रा तेने का निए्चय कर डाला प्रौर सवसे पहला काम यह्‌ किया 
पि पुष्यात का राज्याभिषेतः किया, फिर दीक्षा लेकर चारि ग्रह 
करनिपा। 

धरत पुण्नपात रत्नपुर कराराजा धा । उसने नये सिरसि राज्य 
पी व्ययस्मा गो । वर्धं दानशालाएुं खुलवा दी । पूरे राज्य मे ग्रा्ेट- 
मिष ढी पोपणा करवा दी । पुण्यपालत के पास उडनखटोला धा । 
१६ मने शी गतति से गन्तव्य स्थान पर पहुंचा देता था । उसमे वैठकर 
पयपान पहु नागर पार श्रीपुर गया । वहां श्वसुर राजा शररसेन को 
परिम प्रहूणक्से का मुभ्रवस्तर दिया श्रौर राज्य संभाला । सिहलपुर 
१ जा मिहूनर्सिद्‌ का भी कोई उत्तराधिकारी नही था । श्रत उन्होने 
भ शसि ्रहृण पर्‌ श्रपने वहनोर पुण्यपाल को राजा वनाया । 
८. १ उद्नवटोतले के जरिये ममलपुर, जो कुनुमश्ी का 
र £ भाषा, प्रीपुर, जौ सोभाग्यमजरी का पीहर था तया सिहुलपुर 
रा (परममजदी का पीठर्‌ या--इन तीनो राज्योमे जाता था ग्रौर 
र राज्य कौ राजसभा मे कमम से वैठता या। श्रन्त मे वह्‌ 
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रत्नपुर लौट प्राता धा यह्‌ नगर पुष्पवती का पीटर थाः 
तस्हं पृण्यपाल रतनपुर, श्रोपुर, मगलपुर श्रौर िहुलपुर चार राप 
का महिमावान राजा या श्रौर चारो दैो कौ प्रजा का पालन न्या. 
नीति से करता था। रत्नपुर मे उसका विशाल सन्य तरगठन मा । 
पांचो पत्नियो के साथ दाम्पत्प-सुच श्रीर चारोराजोश्र 
गा्तन-सुव नभोगते हुए महाराजाधिराज पुण्यपाल को कुं कात वीत 
तो उसे श्रपने माता-पिता की याद गानि लगी । उसने एक दि सोवा 
कि कोई पुत्र कितना ही महिमावान हो, यदि वह्‌ श्रपने माता-पिता 
कौ सेवा नही करता तो उसका जीवन व्याथं हीदै। प्रपने मन्म, 
यात उनने पटठरानी कनकमजरी से कही तो कनकमजरी बोती-- 
“स्वामी । विराटनगर का प्रन्यायी राजा मेरे सासत-फ्पमुर प । 
भी दु-च देता दोगा । श्रत. श्रापको एक दुसरे कारणमसे भौ गिरट- | 
नगर जाना चाहिए 1" । 
“प्रिये । म उडनवटोत्ते प्रर वैठकर निराटनमर आङ पर 
प्रपने माता-पिता को यहां रत्नुरमे ने प्राऊं।*' वुष्यपान ने १९- / 
““विराटनगर जाने का यही एक कारण मेरी समन मेप्राता) | 
वहा जानेच्तादूनराकारणवक्याह, सो तुम वताग्रो 1“ 
त्वामौ । प्राप वहुत भोने दह 1 कनकमनरो ने 


६ 
[१ 
~~ 


“विराटनेगर फे राना जितरच्रु ने ठेत्ती निर्दयता से प्रापो २४, 


निकाला दिया, इने म कभौ नदी भूटंगी 1“ । 
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‡ 

वरदेति बुरे स्वप्न कौ तरद्‌ पूत जाना वाटि, | 
दृषपाल ने कदा "फिर राजा जितयत्रु कौ वुराईभी अ 
नवारदटो गनी, ठमने मं उसका उपकार मानतां । तुम्ही काक भ 
निकातान देतात जीवन भरम 75 
यता रलप 1 चर राज्मेका राजा नही यन पाता 1 सता 
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नवात तो श्रापकी विल्कुन ठीक द । कनकमजरी वोली-- 
तिमिल भूते को राह दिषाना प्रीतो इमास कतेनय है) सजा 
तश्र ब्रहुकास्वण यह्‌ मानिता था किम जिते चाहं, उसे हाथी पर 
विल दू ग्रोरभ चाहूंतो उही गधे पर विठादूं। वहं पने कौ दूसरे 
फा माग्य-विधाता समता श्रा । श्रत उसकी आवे खोल देना ठीक 
येणा । दसन उमका श्रम तो मयेमा ही ग्नोर उसके चापचूष सभासद 
भी देव ठे विः मन्‌प्य श्रते पाप-पुण्यो से विगडत्ा-वनता है1 

“स्वामी 1 राप श्रपने उदाहरण को विराटनगर मे पेष करके 
लोगो कौ शास्या कमं सिद्धान्त मे जमा द तौ यह्‌ बहुत वडा काम 
हा । मे यह्‌ नहौ चाहती कि द्रेपवण प्राप रजा जितशत्रू से वदला 
ठ । तेमनं यह्‌ प्रवश्य चाहती ह फि श्रपनी ऋद्धि दिखाकर विराट 


सरेण श्रौर विराट-प्रजा की श्रं बोल दं 1" 


'तुम्दारी वात मे ममम मया प्रिये 1 ” पुण्यपालं वोला-- 
"प्रयरमे तुम पचो म्ल श्रपने माथले जागा! श्रपनी चतुरमिणी 
पिपास सेना तेकर विराटनमर जागा । राजा जितशतू का श्रहुकार 
मिदाना भी धम काटो एवः अगद 

यस ध्रव पूष्यपाल ने प्रपनी जन्मभूमि जनि का निश्चय कर 
लिया । साज्य व्यवस्था मतरियो को सौपदी 1 चतुरमिणी सेना सजा 
रौर पावो पलिनियो के साय विराटनगर को क्च कर दिया । उसके 


वटक रो देकर एसा लगत्ता धा कि कोई चक्रवर्ती सजा दिग्विजय 
क्लजास्दादो) 

मामे मे यसन्तपुर नामक तेगर पडा । वहं के राजान तुरन्त 
ठी पयपास फी प्रधीनता स्वीकार कर ली प्रौरप्रपनी सेना पुण्यपाल 
दषे मेनामे भिसादी। पुष्पप्रभाव से माम के रजा पृण्यपालको 
धमना गश्नाट मान्ते जतेये भ्रौर उसकी सेना टि दल को तरह 


दस्त जनप मार्गो मे एकते-ठह्रते पुष्यपाल का कटकं विराट- 
मयर 4 पोर दटता जाताधा] {} 
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कमल-पुष्पो से पूर्णं सरोवर का स्वप्न देखकर तुमने गरं 
धारण क्रिया वा।*“मन्तरी सुद्धि ने भ्रपनौ पत्नी कमलावती से कटा-- , 
श्रिये मेरे परनुभवसे हमारा पुत्र वृण्यपाल पृण्योका धनीही. 
हप्र । पर इस दुष्ट राजाते कुच न सोचा । श्रपने नयनतारे के विना ‡ 
भी मै जीवित हे" यह सोचकर मेरा हदय फटा जाता है 1" 


“यो रो-रोकरतो म श्रपनी आं भी खो वैठोगे 1" कमता- 


वती वोली--““ुके तो समकाते हौ प्रौर बुद रो-रोकर धुल रहै 
हो । 


स्वामी । मुफेभीतोदेवो, ममां होकर भी पुत्र के वियोग 
मे जीवित हूं 1 

तरु जीवित है 2" मन्त्री वौले- . “मुभे क्यो पायल वना रही 

ठे । कमला! तुने कवसन श्रन्र नही लिया ? मुभे वाने को कहती ह 
मरौर स्वयं कु खाती -पीती नही । एसे त्रु कसे जीवित रह्‌ पायेगी 1“ 
कमलावनी सो पड़ी । प्रति-प्त्नी दोनो ही पृण्यपाल की याद. 
ने घुनते रहने ये । कमी पनि पत्नी को समसाते कभी पलनी परति को ६ 
प्राद्र करके कुद चिनात्ती श्रौर र्द्नी-- ६ 
4: 

'वाश्रोगे नही तो जीवित कते रहोग? पृ को देवने फौ५, 
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प्राणा म हम दोनो नौ जीविन रहना है। मेरा मन-वार-वार 
फ़दूता है फि हमारा पुण्यपान एक दिन प्रायेगा प्रवप्य 1" 

दमी प्राणा मे दोनो ग्रपने दिन काट रहै ये । राजा जितशत्रू ने 
प्रव उन्हे मत्रिपदसेभी हटा दिया था । एक दिन पुण्यपाल का क्रोध 
गना नेमव्री सुवुद्धिपर ही उतार दिया ग्रौर कहा-- 

"म्री } तुम्हारे पुत्र पुण्यपाल ने मेरे प्रति जो उपेक्षा दिषाई, 
उसका कारणतुम हौ । तुम पिता-पुत्रएकदहीदहो। तुम्दारे कारण 
ही पृण्यपाल ने यह्‌ स्वीकार नही कियाकि वह मेरेकारण ही 
 पुप्रीरै। 

"मप्र | तुम कृतघ्न हौ । मैने तुम्हे महामात्य का पद 
दया । तुम्हे सव सुविधाएं दी श्रौर तुम्ही अपने पुत्र को समभा नही 
परय 2" 

"श्राप एक वच्चे के श्रव भी पीये षडह!" मंत्रीने अपना 
तोम प्रकट परिया--““्रपने राज्यसे निकालकर भी भ्रापको सतोप 
पी हुप्रा ? मुभे भी ्रापने उसके साध क्यो नही जनेदिया? म 
यदि प्रापकामधरीहूंतो एकपु्कापिता भीहूं ।*' 

“तो तुम श्रपने पुच का खोट श्रव भी नही मानते?" राजा 
पोता--“ठीकः है । विपफत फा वक्ष भी विषवृक्ष ही होता है । श्रव 
प प्रौ तरह जान गया फि मेरी सत्ता तुम्हे भी स्वीकार नही है। 
परत प्रान सेतुम मव्री नही हो! घर रहूफर्‌ पुत्र काणोक मनाश्रौ ।'' 


राजा ने महामव्री सुवुद्धिको मत्रिपदसे हटा दिया । सव 
भुववधापु भी छन सी 1 ्रपने सचित धनसे ही पति-पत्नी गुजारा 
शस तये} राज्य मना फाम चलाने के लिए राजा सितशवरुने एकी 


रह्‌ पार मन्प्री नये नियुक्त क्रि । मच्रियो की नियुक्ति से पहने 
जीते विचार पिया-- 
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"एक कौ जगह मे चार मंत्रीरेतसे नियुक्त करूगा, मोप | 
हा-मे-हां मिलाये । मेरा ही जय~जयकार करे । एसे व्यक्ति चोरौ; 
जात्तियो मे भिल समते है । एक दरजी, एक कुम्हार, एक घाँची ग्रर ( 
एक माली-ये चार मंत्री मै नियुक्त करूंगा । 


है ग्रत वहं मेरे राज्य की समस्याश्रोको भी काट दिया करेगा | 
कुम्हार निमि होता है, अ्रत कुम्हार योजना-निर्माणि मे मेरी मदद 
करेगा ।' 

एसा मूर्खतापू्णं विचार करके जितशत्रु राजाने कुम्हार | 
घाची, दरजी श्रौर माली--चार मघी नियृक्त करक्ञिये। निषुकत| 
होते ही इन चारो ने राज्यं फो खोला करना गुरू कर दिा।| 
प्रपते रिष्तेदारो को प्रच्छे-श्रच्छे पददे डले श्रौर राज्यकेधनेपे 
श्रपने-ग्रपने घर भर चिए्‌ । राजा इनक्ती श्रोर से अरिं वन्दक्यिषा, 
क्योकि ये राजा की भूटी प्रशसा करके उसका श्रहुकार तृप्त किष 
करते थे । 

कोई कट्ता-- 

“"पुण्यपाल मूर्खं था । श्रापने हम जैसे तुच्छ लोगो कौ इतन 
उचा उठा दिया तो श्रापको ही हुम भाग्य-विधाता क्योन कटे?" 

कोई कहता-- 

"राजाको र्कश्मौररसंकको राजा वनाने की क्षमता केवल 
प्रापमे ही है। जिस पुण्यपालने प्रापक ्रप्रसन्न किया, वह शं ही 
नही, मूर्खो का मूखं था 1“ 

ठते ही एक दिन राजा लितशन्‌ का दरवार लगाया श्रोर 
चारो म्री उसकी पणता कररटरेये किएक साय चार राजघ्षवर्का 
ने भयभीत दौकर कटा-- 


राजा ने पून सोचा--'दरजी काटने-दछटनेमे प्रवीण होता | 
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पृथ्ीनाय } माव्रधानदहो जाए । गिनी गानानेदुमारे नन्‌ 
फोपेरलियाद्। उसकी गेना चा श्रन्त दिगादं नही देना । माना 
विराटनगरके चारो ग्रोरसेनाकरा ममृद्रउमडमषडाद 1" 

“हमने शवुप्रो फो जीतकर दी ्रपना जिनणघ्रु माम नायक 
विपा दह 1“ जितणत्रुने श्रपने चारो मच्रियाको श्रोर देते हष 
गृह -"एवः णत्रू हमारा क्या विगाड़ मकतादै? 

राजसेवको न मन-ही-मन मोच निया, “जव वुरे दिनभध्रानि ष 
पी दगी शर वुद्धि कूटित हौ जातीद 

रधर दरजी मत्रीने राजा वा दौरा वदाया-- 

“रजन्‌ । प्राप्‌ चिन्ता मन करना । हम णतु-मेतिता क 
तषी से कच-फच काट देगे 1" 

पायी मनी वाना-- 

“वाठने फी जरूरत ठी क्या? जने कोल्मे नरमा पनी 
जापी ष, उक्तौ तरह हुम सवका पेन देगे 1" 

कुम्हार मत्रीने कहा 

""जेमे चाक कोणएकड्डे से धुमाया जातादै,र्यनदी दन 
शमदम पो चक्कर पटा देगे ।* 

मासी कयो पीक रहता † उसने भी कह 

"वेचारे शत्रग्रो फी ्रौकात दही पया 1 जसे साग 7 मस्यिन 
पौधे, पास-कृडा रौर पर-पतवार उखारकरफहदौी जती दु, चन 
धी घपफो म ग्रकेला ही उपखाडफर फेवः दुगा । 

प्रपने मन्त्रियो कौ सूक भीर उने ययं "ली प्रन सुमषर 
राजा कूलर दपा हो गया श्रौर सभा पिसजित रर दी 1 दूनरे द 
पुन. राजसभा जुडी । यना-मन्वी यान्वानयट। चा तामद सा 
भादूत नामे प्राया श्रौर उसने जितणवु मो प्रलितारन चरः 
4९--- 
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“राजन्‌ ! मँ मंगलपुर, शीपुर, सिहलपुर श्रौर रत्नपुर--च। 
राज्योके राजाका इत सुनाम श्रपने राजा का सन्देश प्राप 
रे । 


“राजन्‌ । तीन दिन के अन्वरया तो ्राप हमारे राजा 
भ्रधीनता स्वीकार कर लीजिएया फिर युद्ध के लिए त॑यार रहिये ।" 


श्रवतो राजा जितशतरु के होश उड यथे । प्रवे तेकतो वह्‌ 

श्चिन्त या, ओर क्रिसी भी राजा के प्राक्रमण की वात एक 
मजाक ही समता था । भर भ्रव तो पचमुचही युद्ध का निमन्त्रण 
भ्रागया। राजा तै इत कोतो बिदा कर दिया प्रौर राजसभा 
विसजित कर रन्त एक मन्त्रणा-सभा जोड़" । उसमे कुच चुने हुए 
मन्ती तथा प्रजा परिषद्‌ के प्रतिनिधि श्राये । राजा ने गम्भीर होक | 
कहा-- 

“सव परिस्थिति श्रापके सामने हे। सेना वहत विशाल है 
मने तौ यही समा था किहमारीक्तिसीसे शवुतानहीहै, तोह 
पर कोई व्रयो श्राक्रमण करेगा, पर श्रव तौ युद्ध फा निमन्त्रण श्राह 
ग्या हे । युद्धन करना कचर्ता होगी श्रीर युद्ध करने का ग्रथ 

निश्चित पराजय } श्राप लोग मुभ सलाह दीजिए 1" 

`-प्रापके नये मंत्री किस दिनि काम श्रायेगे 2" एकमत्री ते कद 
ही दिया- पहले इनसे प्ररामशं करना ठीक होगा 1“ 

श्राप लोग मुभ शमिन्दा न करें । राजान कहा--“े मन्प्री 
अच्छे दिनोके मती ट । बुरेदिनोंमेतोये कुबुद्धि दी दे सत्ते है 1“ 

-"कुवुद्धि को त्याग सुबुद्धि ही श्रपनाइएु 1” उसी मन्व ने एन 
कठा--““राजन्‌ । भतमुवं महामन्त्री युबुदधि से भ्रच्छा कुगन त्री, 
दर्दर्गी ग्रौर नेक व्यक्ति भ्रापको दुवरा नही मिन्तेमा )'” 

“लेकिन मैने उनका प्रपमान किया है 1“ राजा बवोला-- 
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““उनक पुत्र पूण्यपाल को दे -निकाला दिया, उसका क्षान तो उन्द्‌ 
दही । दूमरे, मने श्रपमानित करके उन्हे मन्त्रिपदसे भौ टटाया। 
प्रत म परिस मृहु ते बुला ?"" 

राजवुरोदहित ने कदा- 

"महाराज ! मन्त्री सुव्रुद्धि भते हौ प्रव शणानन-तन्य न 
मम्बन्धिति नही इ, परवे देशमक्तश्रव भीर प्रौरस्ैग। दय फ 
तिएु ये मान-प्रपमान सव कु भरूलफर प्रापका माय देगे ।' 

“तो फिर ममे ही उनके पास जाना चाहिय 1" राजा जिततेगत्रु 
तै शष्--"“उनके घर जाकर मुके उन्हे मान देना चाहिए ।' 

मन्प्रणा-सभा को विसजित कर राजा तत्काल पूवं मन्त्री सुबुद्धि 
फ पर गया। म्री को वडा प्राण्चयं हु्रा । उन्दने स्वागपपूरवंत राजा 
भा प्रासन देकर कहा-- 

“स्वामी प्राज सवक के घर पधार । प्राज न वड्भागी 
टरा ।'' 

राजा योला-- 

"पर प्राजतोर्म कुद्ध मांगने श्राया हुं । यह्‌ देण चिननामेय 
दे, उतना धापा भी है। प्राज देत परर म॒कटटै। प्रापी नुयुदि 
पमे उवार सकती दै 

राजा ने विस्तार सेनव वाते मन्यौ चुवुद्धि को वनारं। मन्ती 
गे समस्या पर विचार पिया मरौर कहा-- 

""यजन्‌ । प्रपनी से वड़ो सक्ति से टफाराना कमो युदिमानो 
नी ६ लेरिन प्रपने राज्यफो क्सिीप्रौर्‌ राजा लेदे नानी 
धनृषिति है । अत वीच कामामगेहौ ठीक रद्रैना। द्र्न्‌ र्मास 
एभ्य भरी पराधीन नहो म्नौर मुदभीन करना पडे । यद्‌ "ने पितरं 
सेहो समता 1 सव याते भापमेरे उपर एोड्पि। मेरा दाव 
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लेकर उस श्राक्रामक राजा के शिविर मे जाङगा भ्रौरपूष्ुगाकि 
चार राज्य पाकर भी स्रापकी राज्यनिप्सा क्यो नही मिट रहौ?“ 

“वस्त-वसं यही ठीक है ।'' राजा ने कहा--'षहुमे तीन दिनं 
का समय मिला है! ग्रत. कल ही हम लोग चकते !*" 

सव वाते तय करके राजा जितशत्रु प्रसन्न होकर राजभवनं , 
लौटा । दुसरे दिन जितशत्रु रीर मन्त्री सुबुद्धि स्त्नादि की पैट लेकर 
पूण्यपाल के पास गए । राजां जितशतरु तो शिविर के वाहुर ही रहा। 
पुण्यपाल के सेवक सुद्धि कौ भीत्तर शिविरमेनते गये। । 

पुण्यपाल एक भव्य सिंहासन पर वैठा था। उत्तकी पांचौ | 
पत्नियां भी भिन्न-भिन्च असनो पर वैठी थी । दो-चार सेविका भी, 
खडी थी । भ्रपने पिता सुवुद्धि को देख पुण्यपाल प्रासन से खडा हौ 
गया । सुबुद्धि ्रपने पत्र को एकाएक ही तही पहचान सका । जव 
पुण्यपाल उसके चरणोमे गिरातौ मन्त्री हुक्का-वक्का रह्‌ गया। 
चरणो से उठकर पुण्यपाल्‌ ने ्रपनी पलिियो से कहा-- 

“अपने एवसुर के पैर ष्ुश्रौ 1" त ध 

सुबुद्धि का सिर चकराया । पुण्यपाल को नजरें गढाकरदेवा + 
तो वोला-- तौ 

"ररि पृच्ातु? मेरेवेटेतू यहां एेसे कसे प्राया? कीर 
स्वप्न तो नही देख रहा 7? 

पुण्वपाल ने पिता का हाथ पकड़ श्रौर उन्हे श्रपने सिसन 
पर्‌ विठाकर स्वय नीचे उनके चरणो मे वैठकर वौला-- 

“पित्ताजी । ्रापके घ्राशीवदिसे ही म ग्रापके लिए चारपुप्र- 
वधु ग्रोर लाया हं । पहली कनकमंजरी को तो श्राप जनते दी ह। 
प्रापको चरण-रज कौटेसी महिमारही किरम चारराग्यो जा 
राजाभौहूं । यह्‌ सव कंसे हृश्रा ? यहु सवतो फिर वताङऊगा। प्रप ^ 


(---- ~~. ~~ ~~~ 
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तोरम प्रापको श्रौर माताजीकोतेने तथा राजा जितशतरु पा प्रम 
मिटाने प्राया हूं 

“श्रम मिटनि से पहुल उनकी चिन्ता मिटाश्रो 1“ नन््ीने 
इा--प्युद-भय से वद्‌ बहुन चिन्तित दै । घ्राधिरतो व दनार 
- रागा ग्नौर्‌ हम उनकी प्रजा ।' 

चन, पुण्यपाल ने प्रपने सेवक दवाय राजा जितयप्रु फो 
मीर बुलवाया । राजासे कुददयेड-याद्‌ कर दुषु पुण्यपाल ने 
(श 

“राजन्‌ । प्राप जिसे चाद्रे, उस्र राजा वनाद रार चिमे 
महि स्क वना दे । फिर प्राज प्राप युद्ध से क्यो घवरारट्‌ टद?" 

“गुद बरावर वाते से मिया जाता द 1“ जिनणम्‌ ने कदा 
"पहा प्राप चार राज्योके राजाम्रौर हामि एव्म दयप 
राजा । युद्ध कै लिए ्रापने मुके चुना, दफा मुः राण्य ९1. 

“मतो श्रापते भी द्ोदा हूं" पण्यपाल ने पदा--'“विनया 
पिता प्रापका तेवफ हो, वड भला श्राप्ने यडार्सेटोचरनाद्‌ 
मै प्रापकी वदौनत यही विराटनगरमे सुप नोगता गश्रौर्‌ प्रापद्न 
नाराज क्रियातो श्रापनेदेमे निकाल दिया । यापक नित्त 
श्या, ्रापफीरही प्रजा फा एक्‌ जन ग्रह्‌ पष्यपान टौ प्रापफे मामन 
प्रहा ह {** 

“तो तुम 7" राजाने श्रटकफर पदा--"प्मर सच, दुम 
पा पृष्यपातही हो 1" 

राजा जिपत्रुने पुण्यया को प्रर्चान निया । त्र पुष्रवात 
रे षा--- 

"राजन्‌ । घ्मपनेदेघतेयुद् नलन्मस्तिस्र नन्वा ? 
मतो प्रापे एः सच्यी वात यह्‌ दने र 5 {मनुष्य जपन 
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पुण्यो से ही सव कुं पराता है । यदि श्राप इस सत्य को स्वीकार कर 
केतो मेरा यहो प्राना सा्थेक हो मया)” 


राजा जितशत्रु इतने भावुक हौ गए कि रो पड़ ग्रौर्‌ पृण्यपा्त 
को हृदय से लगा लिया । श्राँसु पौचछकर राजा ने कहा-- 

"वेदा ! मेरा विश्वाक्त करना । मँ हृदय चीरकर नही दिषा 
सकता । जीवन मे जो कुद मने श्राज पाया है, वहु पूते कभी नही 
पाया । अहकारवश र्म सवाई को भूल रहाथा। तुमनेमेरीदही 
नही, जगत की भ्रांखे खोलदीरहै 1 


“वस, तो श्रव एक वस्तु नै श्रापसे माँगुंगा 1” पुण्यपात 
वोला--“भेरे माता-पिता को मेरे साथ जाने की श्रनुमति दीभिए) 
म इन्हे रतनपुर ले जाङेगा। मेरा जन्म इनकी सेवा के लिए हु 
दे 1" 

राजा जितशवरु ने पुण्यपाल का हाथ कटका प्रर कहा-- 

“तुतो मुभे जीवन भर रुलाना चाहतादहै। गता है तु 
मुभे क्षमा नही किया? 

“श्रे पगले ! मेरे ग्रीर कीन है, जो इस राज्य को सम्भतेगा! 
मनेतोजवतु द्धोटा या, तभी तु स्रपना उत्तराधिकारी मान लिव 
था 1 तभी तो तुके एक युवराज की सव सुविधाएेदी थी) श्रव सव 
भूल जा श्रौरं श्रपते नाटक कोसत्य करदे। तूने नाटकीयद्पमे 
ही मुभे राज्य मांगा था । ्रव मै सचमुच तुभे राज्यदेताहूु। 

“वेट ! मेरे धरम मे अनन्तराय मत वनना । प्रवतो म किन्द 
मुनिके प्रनि तक ही विराटनगरमे रहुंगा 1" 

"तवतोर्मे भी प्रापके साथ ही रुमा 1” मन्त्री सुचुद्धि तै 
राजा से कहा--"“जीवन भर अ्रापके साथ रहा तो चासि पालन 
भी म्नापके सावक्योन रं? 
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“तो श्राप तव मुके श्रकेला छोडकर जाने कौ जल्दी करने लग 
गए ?"* पृण्यपाल वोला--“भरे ऊपर प्रापके वात्सल्य कौ छाया 
व्या मेरेप्रतिदहीहटेमी ? एेना मत फरो, तात। 

“जीव तो श्रकेलाही दै वेदा । "* सुबुद्धि म्री ने प्रपने पत्र 
ण्यपाल से कहा-- "पं ग्रफेला हू, दस सत्य कौ श्रूलफर जीय जव 
प्रपनी इच्छाग्रो फा परिवार वढाने लगता है, तभी वह्‌ मरम-पकमे 
फगने सगता है । "' 

“ये वाते श्रव फिर करना“ राजानेमत्रौ ते दहा-- "प्रय 
उषो प्रर पुण्यपाल के नगर-प्रवेश दी तैयारियां करो ।'* 

राजा जितणनु ग्रौर मवी सुचुद्धि शिविर से वाटर निनत्ते्रौर 
रोम यैट्कर नगर कौ गये । विदयुत्‌गति से पूरे पिरटनमरमे यद्‌ 
एमाचार फेल गया कि हमारे मत्री सृचुद्धि का पुपर पुणष्यपा्त ही 
प्राया दे। 

फमलायतीने तो प्रए्नो की वौद्धार फर दी । उसने श्रपने पति 
१ भरने प्रण पदं उत्ते-- 

' तुम मुभे साथक्योनहीले मए ?"" 

भेरा पुन्ना भ्रव तो बहुत लम्बा भीहो गया होना? 
“या पह मुकुट भौ पहने धा ?"" 

“"पटुए फेसी है?" 

“वयहुधोफोतोसायते प्रति ?"" 

फमलावती के सभी प्रप्नो फा उत्तरदेतेषुए मेत्रीने स्ट 
““जित्तके पियोग मे इतने पपं काट पवि, उने देखने द {दिप्‌ 
पपं रयो 1 श्रयतो दहुम्माटी यया 1" 

यो प्रद्रमे षी नगर-प्रधेय यी व तयास्य धानन-पःमन पूरय 
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११४ / पल सौर पाषाण 


1 
। 


ही यदं। पुण्यपा् हाथी पर सवार हुभ्रा । भगे-पीचचे अ्रपार भीड 
थी । पचो बहुए स्थौ मे चल दही थी । पुरे नमर भे पुष्यपाल क| 
सवारी धघूमी) फिर उसका हाथी, उसके घर ही गया माता 
कमलावती ने भीगेनेवरोंसे पुत्र की ग्रारतौ उतारी । द्वार-पूजन' 
करके वहुशो का प्रवेश कराया । ; 
खुशी से कमलावती का एसा हाल हो मया किं वह्‌ मूक होकर, 
इधर-उधर धूम रही थी । कभी इस वहू को देती, कभी उसको, 
पचो बहुएं वार-वार साकं के पांव पलोटती। अजं दास्तदा 
महर्मागा पा रहै ये) नमरभरमे पुण्यपालकीदहीचर्चाहोर्ह 
थी । 1 
करई दिन वीत गये पर पुण्यपाल के जीवन की घटनाएं समाप्त } 
नही हुई । उसके माता-पिता दुहरा-दुहुराकर उसके जीवनं की वाति ४ 
पूते । बहुए भी वतताती । राजसभा मे श्रव पुण्यप्राल का भी ए 
प्रासन था । श्रवतो रजा ने सवके सामने स्पष्ट करके कट्‌ दिया-- पन 
““भाइयो 1 मेरा अ्रहुकार मिथ्या था । सचाई तो यहीहैमि 
मनुप्य कर्मं का पतला है । कर्मं जैसा नाच उसे नचाते ह, उतत क्ता 
ही नाचना पड़ता हे ) भरे इस कथन का प्रमाण पुण्यपालते ग्रधि 
स्पष्ट दसरा क्या होगा ?"" 
पुण्यपाल ने श्रपनी सव सेना रल्नपुर वापस भेज दी बी। 
यहा रहकर भी वह उडनवटोने से अ्रपने शासित राज्यो की देव- 
भाल करने जाता । राजा जितशवु ने पुण्यपाल से बहुत श्रा्रह्‌ किया | 
कि विराटनमर्‌ के राजर्सिहासन पर वलो । पर पृण्यषात ने कद्‌ दि भर 
कि जव तक कोई मुनि युन अरय, तव्‌ तक तो श्राप हौ सर्य 
भार सम्दाले रहे । राजा ने पुण्यपाल की यह्‌ वात माननीयी। ? 


{1} > 


4 


एक वार यशोधर मनि विराटनगर मे प्राय । उद्ानरक्षक 
ते उनके श्रागमन की सूचना राजा जितशत्रुकोदीतो राजान 
प्रमे वहुमूल्य श्राभूपण उद्यानरक्नक को दे उनि । इम दिन गा 
प्रपीक्षा राजा को वहत दिनोसे थी । सिहसन स नीच उतर राजा 
मे उयान फी श्रोर मृंह्‌ फिया श्रौर घुटनो के वल वंठ मनि नो नाय 
पन्दमा फी । तदनन्तर उद्घोपफने मुनि कै पधारने का नवद 
गमस्त नगरी मे प्रचारित कर दिया । धामिक जनो का मनमयूर्‌ 
नृत्य पार उठा । सभी जन मुनि-दशशन करने उद्यान जाने कौ तारया 
गर्ने समे । 

राजा भितशन्‌ श्रपनी रानी श्रनुरागवती प्रर समस्त मनानदा 
फ साप उयानं रया । महामत्री सुबुद्धि स्रपनी पत्नी ममलावत्ा दा 
भेर्‌ पटच । पुण्यपाल शअ्रपनी पांच जीवन समिनियो फा लकर 
मिभ फी देयना सुनने गथा । नगर के ऊंच-नौच, धनी-निधन, 
पवरउहूरे, ग्पाले, व्यापारी प्रादिहूजारो ङी नस्याम पेच । 3 
{३ तादी टेफ-टेककर जीवन फा सार तनत्य पान मुनि 5 नन्वनग्न 
भे पिराजे। 

गोप वृक्ष ऊ नीचे एकः पिला पर मुनि ययोर्‌ ~ 

ममे प्रात्पा श्रमण समुदाय धा ्नौर दुर-इरतः यदू च पिप 


११ ~ 


ट 
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एक वड़े मेदान मे श्रोताजन बैठे ये । सभी जन मुनि को भावभीनी 
भरमृत भरी देणना वत्तचित्त हकर सुन रहे ये । मुनि ने देशनारे 
वीच कटा-- 

“वार-वार राजा वनोगे, रंक बनोगे } जिसके एक वार परति 
वनोगे, उती के फिर भाई भी बनोगे । नाटक के इस मंच परयो ह 
तुम ॒अ्रपनी भ्रुमिका कव तक निभाते रहोग ? यह्‌ कमं तुम्हे इरी 
तरट्‌ नचायेगा । कर्मो के वधन को काटकर मुक्ति-वधू का हाय 
पकड़ो तो जीवन श्रवण्ड सुख श्रौर श्रानन्द से भर जाएगा ।“ 

गुनि को देशना सुनकर राजा जितत, मनर सुबुद्धि आदि क 
प्रतिबुद्ध हो गए । इन सभी ने चारि ग्रहण कर कर्मक्षय करने का 
निश्चय कर लिया । मुनि के समवसरण से लौटकर नरमाच जितववु 
ने वह श्राडम्बरके साय पुण्यपाल का राज्याभिषेक किया । पुण्यपान 
विराटनगर का राजा वना । श्रव दीक्षाधियो की तैयारिां ह 
लगी । चिराटनरेश् पुण्यपाल ने श्रपने माता-पिता तया पुवं राजा 
जितशतु ओरौर रानी ग्रनुरागवती का दीक्षा महोत्सवे मनाया । नमर, 
भर मे धमं का उत्साहं छा गया । 

चारो मोक्षार्थी शिविकाग्रो मे वैढकर उद्यान की ्नोर चले। 
ग्रा मे श्रम भरे प्रजाजनो की भीड उन प्र पुष्प-वर्षा कर 
रही थौ । ययासमय चासो उद्यान पहुचे । राजसी वेण उतार कर 
चारो ने पच-मुष्टि केर-लोचन किया । फिर मुनिवेश धारण किया । 
मुनि यशोभद्र ने चारोकौ चारि सम्बन्धी देशना दी। कुच दिन 
वाद राजधि जितशत्र श्रौर मुनि सुबुद्धि ने गुर के साथ प्रन्यवर विहर 
किया । माध्वी दय--कमलावती श्रौर श्रनुरागवती साध्वी सष मे | 
मन्मिनित हा गड । 

ण्पपाच प्रव विराटनगरमे रहकर ही पांचो राज्यो काश्रामन , 
चलाने नगा} मुख्य राजधानी उनने विराटनगरर को ही वनाया। मुनि : 
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 य्रोमद्रने उमने श्रावकत्रत ग्रहण फर तिथि । श्रत श्वरावफाचार 
 फापालन कसते हृष्‌ वहु ग्रपना जीवन विताने लगा । उनकी पांचौ 
पत्नियां भी उत्तम फोटि फी श्राविका चौ । कालान्तदमे पावो गन- 
पनी हरं रौर पुण्यपाल पचि पृप्नो कापिना वन गया। चौ 
गजमुमार दैवकुमार से मुन्दर थ। 

भनकमजरी फे अगजात का नाम कनत्सन वा । सोभाग्य 
मजरी से उत्पप्न पुत्र का नाम पुण्यपालने सुभागतन स्वरा। 
मिलकमजरी के जाएको तिलकमेन गहा जाता या। कुमुमध्र 
ते उत्यत्त पूत्रका नाम कुसुमगेन ग्रौर पुष्पवती कै जगञान भा 
षपकुमार धा । पुष्यपाल ने पचो पुत्रो फे नाम उनऊौ जन्मदात्रियो 
फैनामकेश्रनुमारदीसयेये। पचो करा लालन-पालन पि-र्पाव 
धार्ये कसती वी । द्वितीया के चन्द्र के समान पचो रानक़मार दिन 
प्रतिदिन युद्धिकोप्राप्तहोर्देये। 

प्राठ वपं की उन्न मेर्पाचो कलाचायं के पाम रहकर विद्या 
धोर फला पदने-सीपने लगे । कालान्तर मे पांचो यटत्तर कलाग्रो 
मे निपुण हो गए) समययो दही सर-सर यौतता याता था । दर्पा 
पौषी पीत चते । 

पुण्यपाल ने श्रपते पाँच पू्रो का विवाह्‌ सुन्दर राजदुमारिगे 
भै साप फर दिया । पुप्रवधुभ्रो की सन-ऋून से पृण्यपाल काचर पर्‌ 
गूयते तमा । 

एक वार मुनि धरमंपोप पिराटनगरमे प्राय । व मुनि पन 
शारी मुनिये। लोकालोषका ज्ञान वे प्राप्त कर चुकेपे, धर्माण 
जन्म-जरमाग्तरो फा मेद जानते प । उनकी देशना सुनने समाट एण्य 
पात पांचो रानियो, पुत्रो घनौर पुच्रयुम्रा के सावगए्‌। मुनिन 
भतभरी देतना देते इए फहम-- 


११८ / फूल ओर पाषाण 


“इस जगत मे कोई राजा है तो कोई दर-दर का भिखारी 8 
किसी ने उच्च कुल मे जन्म पाया है तौ कोई चाण्डाल के घर जन्मा 
हे । किती ने स्वस्थ श्रौर सुन्दर शरीर पाया है तो कोई अधा, वह्रा 
गडा श्रौर कोटी है । ध 

“भव्य जीवो ! आखिर इस विपमता काकारण क्या है? 
विचार करो, मनुष्य -जन्म पाकर भी जीव दु.खीक्योहै? इस भेदका 
भरौर वैपम्यका कारण मात्र कर्मो का फर है। शुभकमं मोक 
सुखो का श्रम्बार लगादेतेहैश्रीर ग्रशुभकमं वाला दीन-मलीन प्रौर ‡ 
दुखी रहता है । श्रत; सामारिक सुखो के लिए पुण्यो का सचय के । 


भव्य जीवो । पुण्य सचयसे भी तुम ससारमे ही उतरोे। 
सोने की जजीर का वधन भीतो वधनही है। श्रत. दोनो तरह 
के कर्मो का क्षय करने से ही अनन्त नौर श्रवण्ड मोक्ष-सुप 
म्लिगा। इस पाने के वाद जीव फिर जन्म-मरण ग्नौर जराव्याधि 
से सदा-सदा के लिषएुषुटकारा पा जाता है। चाहे कोई कितनेटी 
जन्म ले, पर प्रन्तत जीव को शिवपुरमे ही जानाहे 1" । 

मुनि कौ देशना समाप्त हुई तौ पुण्यपाल ने पू्ा- । 

“हेमुने ! पूर्वभव मेर्भेने देसेक्या शुभकमं क्यिये गि 
पचि राज्यो का राजा वना। देवागना-सी सुन्दर पाव पत्नियां मिली । 
इसके विपरोत मनि जीवन मे कष्ट भी वहत भोगे । अ सागरमेमी 
धकेला गया । अतः मेनि ग्रशुभ्र कमं भीक्यिही होगे) घ्नापततौ जन्मः 
जन्मान्तरौ का रहस्य जानते दै। श्रत मँ श्रापके श्रीमुख से अपना 
पूवंभव सुनना चाहता ह 1" 

केवली मुनि धर्मघोप वोले-- 

“दे राजन्‌ । ह्र जीव प्राप-पुण्य--दोनौ तरह के वध तेकर 
जन्मना है । कोर पुण्य ग्रधिक लेकर प्राता तौ कोई पाप का वध 
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, प्रधिकर कला । क्रम-क्रम मे दोना का उदय-ग्रस्त होता है, दमीनिग्‌ 
 प्रीवन मे उनार-चदाव प्राते हँ। तुमतो वस्तुत पुण्यार्थां जीव 
धि । बुहार पृण्यपालनाम सववा सार्धकहीदहै। पूवंनवम तुमने 
एण्या पा सचय ्रधिक किया था, इसीनिए्‌ यह्‌ समृद्धि प्राप्नकीं 
प्रौर बुद्ध पाप भी पि, इमलिएुदुख भी भोगे । प्रव श्रपना पवनय 
, विस्तार ते सूनौ, सव कुद स्पष्ट हौ जायगा ।“ 
दूतना कहू मूनिवर पुण्यपालका पू्वंभव उसे सुनने लगे । 
 पमत्त श्रोता पुण्यपाल का पूरवंभव दत्तचित्त होकर नुनने लगे । 


|: 


मगध देश प्रपनी व्यापारिक समृद्धि ओ्रौर सम्पन्नता के लिए 
इर-इर तक प्रसिद्धथा। इस देश का केन्द्रीय नगर था राजगृह । 
इसी नगर मे रहकर ध्वजारथ नाम कां राजा मगधदेशका शासनं 
करता था। 


राजगृह नैसगिक णोभा से सम्पन्न वडा ही प्राकर्पंक नगर था। 
वेभारमिरि प्रादि पाचि पवतो से धिरे इस नगर मे वाग-वगीचोका 
सौन्वयं भी श्रपूवे था) इस नगर के भव्य भवन वहत ऊचे ्रीर 
प्राकपेक ये, क्योकि यहां सेठ-साहकारो की ही श्रधिकता थी ! धनी- 
निघन सभी जन राजा ध्वजारथ के सुशासन श्रौर न्यायरक्नाफे 
कारण सुखी ये) 


ध्रष्ठि-व्यापारियों के इस नगरमे गगदत्त नाम का एक 
कोटीश्वर श्रेष्ठी रहता था ¡ गगादेवी उसकी सेठानी कानामयथा। 
पति-पत्नी--दौनों ही सरल स्वभाव के धर्मनिष्ठ प्राणी ये। संतौ की 
भक्ति गनौर धमं मे र्चिदोनोमे कूट-कृटकर भरी यी । सेठानी गगा- 
देवी के दुगविती नाम की एक छोरी वहन श्रौर यी, जौ इसी राजगृह 
मे घनदत्त नामक श्रेष्ठीको व्याही थी । दोनौ वदने एक दूसरे फ धर 
ग्राती-जातौ वी । चिश्चेप वात यह्‌ यीकिदोनोकी हु मोद सूनौ थी। 
फिर भी दोनो कोश्राशा थी क्रि यदि रच पुण्य शेव हए तो कभी 
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मतान भी होगी ही। लेकिन भाग्यने दुर्गावती के साय एक कूर 
मेत मेवा फि वहु विधवा हो गई । सेठ धनदत्त निस्सतान मरे । 

दुर्गावती के जेढठ-देवरो प्रौर कुटुभ्वियौ ने प्रपनी जालसाजी से 
उमफ़ पति का धनं हथिया लिया । श्रव॒ वह्‌ सेरी के लिए भी जेठ- 
देवस की मृहूताज हौ गई । गगादेवी से श्रपनी वहन की यह्‌ दशा नही 
देषी ई । उसे श्रपनी विधवा वहन दुर्गावती को श्रपने पास् 
यूता लिया श्रौर कहा-- 

““वहून ! तेरे कोई संतान होती तो धन के लिए भगडा किया 
ता । तेरे लिए ॒रोटी-कपडो की यहाँ कोई कमी नहीहै। तू मेरे 
1 रहकर सुख से श्रपना जीवन विता सकती है 1" 

“प्रव तो तुम्ही मेरे सव कुच दो ।'' दुर्गावती ने कहा---“जव 
प्तिटी चते गए तो धन व्या चीजदे ? श्रच्छा हुभ्रा धन गया वर्ना 
चिन्ता भी वह जाती 1 तुम्हारे सहारे धर्मध्यान करते हए मै अपना 
जीवन्‌ विता दूगी 1" 

दोनो यहे बडे प्रेम ॒से रहने लगी । तेठ गगदत्त भी श्रपनी 
मात दर्वी का वडा सम्मान करते । दोनो वहनं साय-साय 
उपाधय जाती । साय दही खाती-पीती ग्रौर उर्ती-वैन्ती । तीनो 
प्राणियो पा जीवन बड़ सुख से वीत रहाथा। 

एवा दिन गंगदत्त ने सेठानी गगादेवी से रात के एकान्त मे 
प्- 

“प्रयि ! हमने तो सोचा था कि तुम्हारी वहन कौ संतानं को 
छे गोद रष सगे । पर वह वेचारीतो विधवा हौ गई। श्राखिर 

` मे इस प्रपार धन फा क्या होगा १ घर मेधनकीकमीनहीरैः 
| एर्‌ हमारे पाद इते कोन भोगा ?'' 


"प्रापने मेयादुख ताजा कर दिया 1“ सेठानी वोली- 
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श्रापतो धन-भोगयके कारण हीदुखीदहै, परमतो ्रपने सूने मातृत्व 
के कारण रात-दिनं दुखी रहती हं । ्रापने मेरी श्राज तक नही 
सुनी । यदि मेरी मानतो एक वात कहूं ?"" 

“हाहा कहो 1" उत्सुक होकर सेठने कहा-"्राजं 
दुम्हारी हर बात मानने क) तयार हं 1“ 

सेठानी वोली-- 

“स्वामी ! श्राप कुलदेवी को प्रसत्त कीजिए । यदि उसे हमारे 
कुल कौ कुलदेवी वने रहना है तो एकं पुत्रका वरदान श्रवष्य 
देगी 1“ 

पुत्र देना देवी कै हाथ की वात नही होती 1" सेठ ते 
युस्कराकर कठा--फिर भी मै तुम्हारी वात मानूंगा । क्या पता 
देवी के वहाने ही हमारे पुण्यो का उदय होना भाग्य मे लिवा हो ।" 

वस, भ्रव दरसरेही दिन श्रेष्ठी गगदत्त ने कुलदेवी की ग्रारा- 
धना शुरू कर दी । सातवे दिन दैवी प्रकट हुई । उसने पूया-- 

“ठ ! तुम्हारा कौन-सा प्रिय गरू ? अँ तुमसे प्रसन्न दे. 

““मापसे क्याचिपा है?“ सेठ वोला--“मातेषवरी । मुभ 
एक पुत्र की चाह्‌ दै!" 

प्रपने श्वधिज्ञान से देवी ने गगदत्त का भाग्य देकर 
कहा-- 

“कषेठ ! तुम्हे पर की प्राप्ति तो प्रवम्य होगी । लेकिन वुमहारै 
धने का नाण हो जाएगा । यही तुम्हारा भविष्य ह 1" 

इतना वत्तककिर देवी श्रन्तधनि हो गई । गंगदत्त धन-नाय 
कीवातेतो मानो भरल हौ मया । प्र-प्रास्ति के वरदान से वहु नाच 
ञ्ज! तेठानी भी इत दुरचवरौ को सुनकर फूल उढी । योद 


# "1 


वहन दुर्गावती ने भी प्रसन्न दाकर कटा-- 
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श्रव मै मौसी वन जङगी। फोई मुर मौमौ कहकर 
ोतेगा 1 

"मोगी प्रौर माँममभेद होम्यादै ? नानी गादेवी ने 
ध्रपनी बहून दर्गायतीस बह~--"वह्‌ हमदो मानाश्रो फापूत्र 
होगा 1" 

फ्रोटीग्वर सेठ गगदत्त ने परदान-प्रास्ति क उपलक्ष्य मूष 
दान-पृण्य किया । फिर ममयान्तरसे सेटानी गगादेती गमयती 
गृह । उसफे गर्भवती होते हौ गगदत्त कै पपडे क सान गोदाम नत 
गु । पार्स नापर फाधनरायर काटेरहौ मया 1 फिर तो जयी 
ज्यो ग्नं वदना जाता था, त्यो-त्यो गगदत्त फा धन ऋपूरपी गध 
फी तरट्‌ उडता जाताया । प्रनत छेमादुघ्रा रिःनट गमदरत्त पूरी 
तरह निधनो मया । वम, एकहूयेनीदहौ र्ह्‌गरयी । परम एग 
भी नीफ़र नही पा । जंसे-तंने गुजरदहोन्हौ भी । तेणिनि राजगृह 
के लोग ग्व भो उने सेठ गगदत्तदी मानते य प्रौरर्हते यकि 
टापी कितिनादही पट जाए, गफ पिटोरे कै वरावरनोरग्ट्नादढादे। 
हुपेनी क भीनर सेठकंसेजी रहर, दस प्रमलियरतपोनोचषी 
जानतेषे | 

प्रय एकर दिनि सेढानौ समादवौ नेपुत्र प्रमथ प्रा! धटी 
यन पर्याचिती ने पी-गुट-सौटठ हा भिन्रण वनाफर जच्छा का 
पिलाया । परमे दुनी कहा । नेठानी ममादवीने धाष्ाम 
प्रान्‌ भरकर प्रषने पनितेपटा- 

“नगर उालोसे अपनी दुरसा प्रर द्ेन द्दिाद्रोति 7 परय 
भोतरतोदहममूखे नो रह सपे 1 पर दनद्ममान ङा जन्योः 
तो सनानां पी प्दधेवा । कते ननापरोवे 7" 

""टुसद्ा भरन्प मेनेप्यवदी द्रव्या „4 
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वोले--“दस महीने पहले मैने कुछ मुहर माढकर सुरक्षित करतो 
यी।वेही इस ग्रा वक्त मेकाम ्रायेमी 1“ 

सेठानी की चिन्ता भिट गई । सेठने गे धनं का स्यान घोदा 
तो विलख पड़ा वेचारा । सव मोहरे कोयला वन गई धीः! हाय-हाय 
करके श्रव सेठ ने कहा-- 

“भाग्य के विरुद्ध सचित घन भी काम नही प्राता । हाय । 
क्यार? 

“भाग्य पर भरोसा रवो ।'” सेठानी ने कंहा--“धन तदी 
रहातोक्या हृभ्रा, श्रापकी सातो वनी ह । श्रपने पड़ौसी से 
सागस्चन्द्र से दस हजार स्वणं मद्राएुउधारले लो । कभीतोदिति 
वदक्तेगे ही, तव दे देना 1" 

इसके श्रलावा दूसरा चारा भी नही था। सेठ गणदत्त 
सागरचन्दर के धर भये । उनकी रोनी सूरत देखकर साभरवनर पहने 
ही समक गया किक लेने श्राये होगे । श्रत पहले सेही कट 
वेठा- 

“्राग्नो भाई गंगदत्त ! कसे प्राये ? अररे भाई, श्राजफनतो 
वाजार वहत मन्दा चल रहा है । चछ महीनेसेजुडी पृंजीया ष्ट 
हं । जोले जत्िहै,देनेकानाम ही नही लेते। सैर द्योडो, यतापरो, 
तुम कंसे प्राये 2" 

गगदत्त का दिल कठ गया । ऋण मांगने का साहस नही हृग्रा । 
परलेनातोथा ही, श्रत: कड़ा जी करके कठ्‌ दिया-- 

“सेवी { मै भी श्राप से दस हजार मुद्रां ऋण तेने प्राया 
हे । जो कहोगे, वह व्याज दुगा ! दस समय मेरी वात का सवात दै ।' 

“देखो भाद गगदत्त ! वैसे तो मेरा धन तुम्हारा श्रमना दी द। 
लेकिन लेन-देन क कुदं नियम हते है । मूल तुम चाहैजव दौ, पर 
स्याजतौर्म ट्र महीने छमा । तुम व्याज कहते दोग?" 
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यंगदत्तं सोने नगा--'पद्‌ धन मे जन्मोत्सव कै लि्‌ ले 
रहा ट । श्रत. प्च करना ‡। श्रत" हर महीने व्याजक्हांनेदे 
पाडेगा? मदिव्यापारकरः लिए छण निया होता तोनलाभमसे 
च्पाज निकलनी जानी ।' 

गगदस्त गो मौन देय मायरचन्द्रताड पया करि ग्रच्यी चिदिया 
परसीद । श्रत. पूर्-- 

“बहु तो वताप्रो, तुम्दर धन फी जरूस्तक्यादे।" 

“पुत्र का नामकरण सस्वर कतना द 1 ममदन बौना-- 
व्यापार कालतो तुम जानतेहीषहो। ` मु निराश मत 
फते, मे वुगदारी पाद्-पाद् चुका दगा 1'' 

“तौ फिर स्पष्ट नुनलो। वुरा मत मानना ।"' सायरयन्द्रने 
यडी वहूयार् सै शृहा--“जप तक म्याजन डा, तयतक तुम्दासया 
पुत्र भरे यहां रदूमा । जव मून-व्याज--दानोदेदो, तव ध्रपने पूत 
पोते जाना ।'' 

मर्ताभ्यान परता ? गसदत्तने ष्ण तै णतं स्वीकार कर 
णी । तिखा-प्ठीहो गदु । पाचि सासिया ऊ हस्मानर नीह यय । 
भण नदर मगदत्त भ्रपने धः प्राया } जन्म $ पारटूके दिनि ममरस 
ते श्रपने पुत्र जा नामकरण स्पार पडी धूमधमस् शयया ध्रौद 
पू का नाम ९ददत्त रपा। 

नामकरण पतसि ही दिनि सायस्वन्द फ घाद्मा दयरत फो 
तेने भा परुते 1 गनदत्त ते उमसे गहा- 

"भार्यो । मेदी ध्रोरसे नड सागरग्न्पे वट फि यदम 
से मरीनेभस्तक्सतोना कास्नन-पान ठर तने) महनि मर 
चाद क धवश्च क जादे 1 


सेवक धत गद । तायस्वन्द ममिसौ यपा, एर रमे पपन 
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पहरेदार गंगवत्त कै धर रख दिये क्रि गगदत्त कही पुत्र को तेकर 
राजगृहं न छोड जाए । महीना भर कीता। सागरचनद्रके प्रादमौ 
देवदत्तकोल्ते गए । सेठानी गंगादेवी तो रोते-रोते मूच्छिति हो गई।' 
मौसी दुर्गावती भी वव रोई । दैव के अगे कसी काव नह 
चलता । 

रधर स्ागस्तनद्र के घर बुशियां छा गई । उसने ग्रपनी प्ली 
श्रीमती से कहा-- 

श्रिये ! भाग्य जव देता हैतो चप्पर फाडकर देता है । देषो 
हमारे कोई सन्तानं नही थी । भ्रव यह देवदत्त हमारा वश-भास्कर 
हौ गया 1" 

““ग्रोस चाने से कभी प्यास नही बुभती । प्यास तो घरक 
घड़ेकेजलसेही वुती है 1“ सेठानी श्रीमती. ते कहा-- “पि 
दिन मूल-व्याज--दोनो देकर गगदत्त इसे ते जायगा, तवश्राप क्या 
करकेगे ?"" 


प्रवतो यह इसी घरमे रहेगा 1“ सागरचन्द्र बोना- 
““गगदत्त कगाल है प्रौर रहेगा । वह क्या लाकर मूल~व्याज--दोनो 
चुकायेगा ? वडा होकर देवदत्त हमे ही अपना माता-पिता समभेगा। 
ठुम भी इसे अपना ही पूत्र मानो!” 

सेठानी श्रीमती पत्ति के विचारो से सहमत हो गई। षव 
धाये देवदत्त ऊ पालन-पोपणः करने लगी । श्रव वहु रट्नजि 
चन्दन के पालने मे भूलता या । 

इधर सेठानी गमादेव ग्रौर उसकी छोटी वहन दुगवितरी- 
दोनौ देवदत्त की यादमे रत्ती थौ । एक दिन दुगरी नै प्रपनी 
वहन गरंगदेवी मे कहा-- 

वद्न { पुव्के दितिमेमेदी एक वातमाननोतो क? गर ' 
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श्रेष्ठी सामस्वन््र कं घर दामी वनकर रगौ तो उसका सव नस्ट्‌से 


, प्यात स्पगी । वैसे भीषरमत्मीतोदेदौी 1" 


गगादयी कुद्यदेरतो मौन रही । फिर वोती- 

्माँकाप्यार मन मिनातो मोमा प्मप्यारतो उने मिनता 
हरी स्ह्गा । गै वड़ो स्वानिनहूं । त्रपने स्याथेके लियिर्मे मदुमतद्ट 
फितू सागरचन्द्रफे पर नौरी फरते।'' 

"यद्‌ तोमराद्ीस्वार्व द 1" दुर्गावती बोनौ--"एफ़ दिनं 
नुम्दीन णहा या फि माँभ्रौर मौसीम प्रन्तरमग्यादे। मे रे 
प्रपना ही पत्र समभत्तीष्टे। दम दोनोफ वीच यदी पक सदारा दे ।"" 

दुगपिती को मागरचन्द्र जानता भी महीया) प्रत्त पिना 
प्स मन्दहु क उसने दूर्गाय्रती फो श्रपने पर म्गीमेपिफाके सपने 
र्थ लिया । पुगविती गदू-मेचिकायी,नोन्टफेषरही गदी ची 1 
देवदत्त पा पट्‌ बहुत स्याल स्पतीयीग्रौर दमवातन वदू प्रर 
गनुष्ट पी कि दवदत्त सुग्योफेमूनेमे मूलरडावा। 

इधर सेठानी गगादमी प्नौर सेठ गयदकत्त एफ टन रतमदुा 
उठ गए । राजगृह मे रहना उनङ़ निए मुर्दिनि ताया । पुरतो 
पू फा वियोग, दूसरे, दुर्मापिती प्न नी परन रना रौर वीयर 
चात यद्‌ फ निधमना परर जमाष्‌ टी धी । सजनृद्‌ म स्यन्‌ उलन 
भेद्नत-मनूरो भी ही दती । प्रत द्यपन इस्ति बस्ने ककि व 
वपी घन्यव यके गए । 

जव सर सागर्यन्दयमे सुना परि सनदन श्रपत्च पत्नी ¢ न, 
वणी भन्यत्र पना ययाटेतो यमका यहु विवाति पप्रा न्व 
दवस घे मुनय प्रव कर्‌ गदु द्वोन सका । 
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समयान्तर से देवदत्त ने आ्रआठ वसन्तं देव लिये । वह ग्रार 
सालकाहौ गया । सेठ सागरचच्ने धूमधाम से उसका विद्यारभ 
करिया । देवदत्त भ्रव कलाचायं के पास रहकर कलाएं सीखने लमा । 
व्यापार-वाणिज्य-कला मे उसकी प्रारम्भे ही सुचि रही। मद 
मिलाकर वह्‌ वहत्तर कलाश्रो को रुचिपूवे सीख-समम रहा या। 

देवदत्त के पीये सेठानी श्रीमती गर्भवती हट । नौ महीने गः 
उपने एक पत्र को जन्म दिया। वारहूवे दिन उसका नामएरय 
सत्कार दुत्रा। राजगृहं के गणमान्य ध्रेष्ठी उसके प्रीतिभोजमे 
प्राये । सागरचन््र ने इसका नाम भानुदत्त रखा । भानुदत्त का ` 
लाल-पालन भी पांच धायो की देवरेख मे हो रहा था । 

एक दिन तेठानी श्रीमती ते अ्रपने पतिसे कहा-- 

““देवदत्त से अव हमे क्या तेना-देना ? म्रमना आपिर प्रपा 
दीदहोताहै। रवतो हमारा अगजात भानुदत्त ही सव कुरे 

नकली देवदत्त को मै श्रपनी सम्पत्ति मे सेफटी कौड़ी नदी रम 

दूगो 1" 

“त तो वुम्द्रारी ठक है) सामरचन्ध ने कुर ठत 
शठा“, देवदत्तते म कटूाकेनेकितू हमार पूयन्दीदे? ' 
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यदिर्ण़ उसे श्रना पृच्र नही मानूमा नो राजगृहमे मेरौ वड निन्दा 
हौमी 1" 

"तो फिर कुद एेसा उपाय कसे फिमपिभी मर जायश्रोर 
लाटी भी नद टूटे 1" मटानी वोती--“भानुदत्तरा श्रधिकार नी 
नदन श्रोद यदत्त श्रपने गौ पराया महृमूष भीन फरे 1" 

""समयतो शरान 1“ मागरचन््र योना--''ममय प्राने पर 
रर सव ठीक कर ठंगा 1" 

ये मव बवति रेवदत्तकी मौसी दुगयित्तीन भौ सुनती । प्रय 
पह विशेष मतकं रुने लमी । समय वीत्तना मया । देवदत्त युषा- 

, परण होकर पर श्ना गया । भानुदत्त नी श्रव ममभदद्‌ हौ मया 
धा। श्रेष्ठो सागरबन्द्र ने देवदत्त का विवाह दन्दुमनी नामक एक 
शेष्ठि-कन्या ठ साप कर दिया । प्रय पुष द्मतम सवनम व्रपनी 
पत्नी ¶ साप रटने लमा । यद्‌ सव मेटानी श्रीमती प्रो श्रता पा। 
एणा दिन उमने रेवदत्त से ऋत्लाकर कदा -- 


“"देपदत्त । भरवतोत्‌ सव षरह्‌ ममोम्यदहो गनादू। तग 
भाई भानुदत्त म्मभीद्धोटा दै। तुके चारिणि णि श्रपने पिता त्र 
व्यापार तू तम्भासते। वेलाजव वडा जानारैतो माप 
प हाप येटाताद 1" 


भव न द, 


मा । म सय दुष द्स्ते कोरतदार ह ।'' देत पना-- 
¡ "पर पिताजी तो मुभे वृघम्स्तेही चटी ठे । नुन उनम घा 
' समनाप्रो 1" 
। सेठानी शीमनी ते प्रपते एति से एकान्वमे गहा 
स्पामी । एत देपदत्त प्रे स्पापार फ पदानि धाप नमूद तार 
` ¶ गसि देय भअप्नेजसे। नाग्पने दाटातोर्गाया प्रथन श्रय 
: निरस्ते जाषएया । फिर हमासी सम्पति ना परमाव उत्तयन्िततं 
` एमा भानुप्त ही रटेया ।*" 


| 


1 
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“तूने मेरे मन की वात छीन ली 1“ सागरचद्द्रने कट्‌-- 
“यही र्म भी सोच रहाथा। दुनिया की नजरोमे मेरा पितृ्वभौ 
वना रहेगा ।*“ 

वस, श्रव तो देवदत्त सागरपार जने की तैयारियां करै 
लमा । सागरचन्द्र ने निर्यात क्या जाने वाले माल से उसका जहाज 
भरवा दिया । दुर्गावती श्रवत्तर कीखोजमे थी} उत्ते मौका दै 
देवदत्त को उसके जन्म का रहस्य बताकर कहा-- 

ष्वेटा । मँ प्रभागिनितेरी मौसौतेरेही कारण इससेठकी 
दासी वनी हुई हूं । यह सव॒ वताने का मौका प्राज ही ग्रापादे। 
सववातितूजानहीगयादहै। श्रत श्रव तरू लिखा-पठी करे हौ 
व्यापार करने जाना 1" 

मे सव कुदं समे गया मौत्ती 1" देवदत्त वोला--“ेरे 
पी तुम ग्रपनी वहु इन्दुमती का व्याल रखना ¦ विदेशं से लौटफप 
मै अपने पिता का ऋण सागरचन्द्र को चुकाङंगा । फिर श्रपने माता 
पिता की खोज करके उन्हे राजगृह ते प्राङा । भानुदत्त ग्रीर मुर 
जोभनेदभावये लोग रखते है, वह्‌ मुभसे चिपा नही दे1" 

इस तरह मौसी दुर्गावती से स्व कुं जानने श्रौर सममे $ 
वाद देवदत्त श्रेष्ठी सागरचन्द्र के पाम श्राया श्रौर बोला-- 

““पित्ताजी 1 विदेशसे लौटकऊरमे श्रापकी पंजी प्रापो नीट 
द्या ग्रीरजो लाभ होगा, उस पर मेरा श्रधिकार रदेगा 1" 

“सो तो रहेगा ही 1*° सागरचन्द्र यौला--^तेकिन तू प्रोर 
क्या ग्लहे? मेगालाभतेराहैग्रीरतेयमेरादह 1" 

““ग्रपनदी वात दीफ़दै पिनायी 1” देवदत्त बोना-- ना 
तव पुत्र समवंहो जाए त्त्र उत्ते पित्ताकीतक्ष्मीक्ाभोगनद छदना 
यादिष! पिता रि सल्मी मानाके स्मान होती । प्रन. प्रय 
स्व-प्रात्तत थना ही नोन बन््रेपा 1" 
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“मुभे तेरी वत्ति सौ वार स्वीकार दै नागरचन््र योना-- 
तुभः जपे सादृसी, पिवेकी श्रीर्‌ उयमयौल पृत्रकोषान्स्मयधः 
1 १॥ 


(८ । 
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"तो फिरभ्राप एः स्वीकरूनि-पत तिद दीमिप्‌ । तना मै 
व्यापार करने सागर पार्‌ जागा 1 

“वया पितापूतरमे विश्वास नाम ङी तोद चीज नहु दानी 1 
सागरचन्द्र वाोना--"तेरा णत ताममा वार स्वार कर्द न्ह्य 
ह । फिर निग्रा-पदी की पया जष्सत 

“व्यापासिि तैन-देन शरोर गिद्धान्त कोदु्ना तो दिता-पृष 
म भी होती ९।' दवदत्त बोला--"वहावत भी रै, "दुनि नौ-नी 
चर्बीस सो-सौ' । दस समय दूम पिता-पूतन नदर व्यापरा्यद्‌ 

सागस्चन््र गिण्चर द्र गया । उनने एक सर्ते-पतन विवा 

"मै सागस्वनद, सुपूत्र रलनचन्द, प्रन पुत्र दवदत्त, ता भानुर 
से दस वपंवडाहै, को व्यापारस्तु विद्य मेज स्दाह। टम भैः 
रह्‌ तत्तद का मान नियति फ सिष्द्िविद्‌। विद्य न नोर 
यह्‌ वार्‌ फरो कौ कर पूयी मु धापन प्द्यास्रार ना आननद 
भमायेमा, उस पर एकमात्र रणी ह प्रव्रिद्यर रट नानु प्रार 
मै सागरचन्द उस सागायमन्‌ रप भो तन त घात प्प नषा र्‌) 


#॥ 


ठ्‌ पर्व-पत्न नवर देवदत म कृनमूष्तन दर्मम्‌ रि 


भनुदव पवन पाठर वह्‌ य गमम पारणदृर शनन ववर्‌ न्तम । 
नप भागय घनुरूनदता रतो ष्ने द्द पनुष् ताद्‌ + दर 


॥ 
ने षारणपूरमेलोद्रपा मा यवाप्राद प्त्त ८व रोप प 
ने उनप्रौरन्ये दुद वि 

परारयनुर त गरदन ततत रेदनप्‌  एदन पूत ज 4 


निए पनर कर मि 1 रन्दय + नर्द. रव उ यूपनन्दया 
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नामक चार श्रेष्ठि-कन्याश्रो का विवाहं देवदत्त के साय हो गया । एनं 
चारोके पिताश्रौ ने रत्न, स्वणं, मणि-मुक्ता, वस्व प्रादि पर्याप्त धनं 
देवदत्त कौ दहेज मे दिया। चारो प्रत्नियो को पाकर देवदत्त फुं मि 
के लिए पाटणपुरमेही रह्‌ गया । 


इधर सागरचन्द्र सोचता था कि देवदत्त श्रभी नही लौटातो 
भ्रव क्या खाक लौटेगा? लगताहै वह तुफान को चपेट मे प्राकर 
जहाज सहित समुद्रमे डव गया। मेरावारह करोड का धनग्मा 
सो गया, भानुदत्त का साीदार मारा गया । 


कु दिन का दाम्पत्य सुव भोगने फे वाद देवदत्त फो प्रप 
कत्तव्य की याद श्राई। माता-पिताका ऋण चुकाकर स्वय फ 
मागरचन््र के बन्धन से मुक्त करना उसका कर्तव्य या! श्रत श्रय 
परपने एवसुरो से विदा ली ग्रौर चारो पलयो को साथ लेकर राजगृ्‌ 
क प्रौर चल दिया } राजगृह मे विकने लायक मान उसने पाटणपुर्‌ 
से श्रपने जहाजो मे भर लिया था) श्रव उसके पाच जहाज ये । एक~ 
एक जहाज उत्तके एवसुरो ने दहेज मेँ दिया धा । 

उथरमे भौ उसे म्नुकूल पवन मिला। मार्गं मे उसने ग्रपनी 
चारो पलियो को ग्रपने जीवन का रहस्य वताकर कहा धा फ राज- 
गृह मे दासीक्प मे तुम्हे दुर्गावती मिलेगी, वह तुम्हारी मु्िया साम 
दे। वुमचारो उसी के वैर छूना! श्रीमती सेठानी के मत छना । 
सफ प्रलावा इन्दुमती नामक तुम्हारी एक वडी बहन भी ३ ! 

देवदत्त के प्रचो जहाज यवासमय रजगृह्‌ पहने । मागद्वद् 
उसकी श्रगवानी करने प्राया । पूरे राजगृहुवासियो ने देवदन ई 
श्पा्थं मरोर भाग्य को सराहा। चासो परलियो को तेकर देवदत 
र षटवा । चारोने दुर्गावती कै पर दए तो सेढानी श्रीमती बत 
पती-- 
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'"वहुध्रो, यदटुक्याक्लीष्ट? तुम्हारोसामतोर्मेद्। इन 
दामी फपरभ्याष्टूी दी? 
हुमा पति इर्नद्नी वदरो बहून क जगजातदटै। प्रत्र हमार 
मुमिया मास दुय | प्रापनेतो हमारा कोर सम्बन्ध नहो 
परिनिया के रपर-म-स्वर मिलाकर दयदन वोना-- 
प्राज सेयदयपट कदमो नदद! प्रव मभ्रयने पर्‌ 
र्गा । प्राप्दी फा पता भनुदत्त जन्माद्धे।मतो , 1“ 
म कव तुमे श्रपना वहुवी हु 1/' मेटानी श्रीमती प्रय मे 
ग्िनियाकर वौगी--"पदटूले तो मारा वर्‌ फरजद, नो तेदयापन 
 लियाधा। किर वहु भीद, जोपेदी पहा प्रीर विषाहूमे प्च 
टभ्राप 1 
'"प्रापकी पारपा मितमौ ।* मद्र चहल दवदत सीधा 
` तया ध्यजारय की राजसभामे गया । राजाको स्त्नादिकी भेट 
देकर दवदत तेश्रकमी बति कष्‌ दानी । न्यायप्रिय राजान वुर्न 
श्रेष्ठी सागरवन्ध नै पु.वाया प्रर देवदत्तने ण्ण प्न उसि धन 
, विलवाफर उस बनधनमकत फस द्या । प्रच देपदसत प्रपने धितानी 
-्नीमे पदुवा। 
पिनाक भवन को दवदत ने धरन नस्दूमे चपि ऊरया। 
| असफ पिपा प्रासा बाडाययाजो धन तपनो वन गयापा, वट्‌ प्रप 
दवदत नन कमकत हरं स्वणमुदाघ्ादेस्पमे भिना) यह नाय 
' प्र फर होता (1 मोती दुता धोर्‌ दर दुमनी, चर्वय, पीनवती 
वदवपी पौर युणनजरी--पोन् दहरवा कसान दवदत पने दिना 
। भः भयनम रद वया । गजो + मव व्रसत योदमो त भग्वरय। 
"उमा व्यापार पदयो तरद चलन चना । पुयन्‌ "प र नीद 
धात । दुध नये भी स्व । साला पे नुमि ततर दग्सनल त चज 
गृहमे वद्‌ पोपणाम्च री परिमर पवा यन्द त उवद जिन्न 
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काच्छ्णदहौ, वहं मुकसेले जाए ग्रौर जितस प्रमेरे पिताक 
हौ, वह मूके दे जाय। अव तो देवदत्त के पास काफी धन प्राने सगा! 

भाग्य को लीला वड़ो विचितं होती है! देवदत्तं को पिना 
प्रयास रौर भाग-दौड के श्रपने माता-पिता काभी पत्ता चल मया। 
दानपुर नामक किसी नगर के व्यापारी राजगृह श्राये प्रौर व्यपाणि 
कायं सेवे देवदत्तसे भितेतोवत्तोदहीवातोमे पताच्लगयारि 
देवदत्त के माता-पिता दानपुरमे किसी सेठ की नौकरी करते ई। 
देवदत्त उन्हेले श्राया श्रव इस परिवारमे किती तरह का ग्रभय 
नही रहा था । गंगदत्त देवदत्त जसे पुत्र को पाकर बहुत सूयी श 
ग्रीर सेठानी गेगादेवी तथा छोटी वहन दुर्गावती--दोनो पचो पुत्र 
वधुश्रो को पाकर फूली नही समाती थी । 

वहूत समय यो ही वीता। काल किसी कौनही दयोऽता। 
देवदत्त के माता-पिता ग्रौर मौसी--तीनो सरक्षक परतोकवापी हो 
गए । श्रव वहथा श्रौर उसकी पचो पत्नियां थी । 


1 


एक यार मुमरत्तिनायर मुपि दायगृहुमध्राये । वेगायरी कः 
निषु दवदत क बृ्द्रार पर पुव । दवरनन उन्द्‌ पादार नना 
यदुसया शरीर प्रह्िषो नटति दर्दत नेमुनि नेपूमा ने प्रर 
पदा- 

“यह्‌ मण्डित मृति पितिना मत्रि रे । दृद न पसीने मो दृगन 
श्रापी दै" 

मुदि भिन्ना लिष्‌ पिला सीट गद्‌ । कुररी दिनि ताद दरस 
प्रपनी पलिया स्ति मृत्यु पप्रा प्रर ष्ठा चा जन्मष्यमे 
भाण्डाय क पर्‌ द्रा, दपर साष्याल पुव ना धरोर उनो पृतव 
प्पे पवो पलियां उसी सनी रजते -- वप्याव-पुप् दवा गम्य 
म्तरम ददो भार्-वसरन पड दृण । 

मृमि सुमायर्‌ धोद पदग्वा्ध्रात्प सास्या भा । 
समोयसेपे वाप्डव्नपूत मरोर परव्रिसदत्त तरन्ता पच्च 
जानद्र उन्द्‌ रताय - 

"भव्य जीरो 1 पूवनरमे तुम दर्वप्रप्यम पम दनद । 
पुरन तनो मनै प्रारारनदन त्वा, उ 2 ममर दयान ते । :.1 


परण दुद दप्नात पर ब -(न्वद । म चो मान्त द < 1 
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पूवंभव मे तुम पति-पल्ियां ये श्रौर इसं भरव मे भाई-बहन 
हौ 1" 

भ्रपना पूवंभव सुनकर चाण्डाल-सन्तानो के रोगरे पड़ हो ग्‌ । 
उन्होने मुनि से धमं ग्रहण किया धर श्रावक बने । श्रव वे पात्रदान 
करनेमें कभी पीेनही रहूतैये श्रौर निप्ठापूवेक श्रावक्व्रतो का 
पालन करते थे । कालान्तर मेमृत्यु कोप्राप्त करये हा पराग 
देवलोक को प्राप्त हृषु । 

>< 4 >< 

विराटनगर मे जुड़े समवस्तरण मे मुनि धर्मघोष पप्यपात 

को उसका पूरवंभव सुना रहे ये। कनतमंजरी, सौभाग्यमजरो, 


तिलकमंजरी, कुुमधी श्रौर पुष्पवती --पुण्यपान कौ पानो 


पत्नियां भी समवसरणमे वैटी यी । कनकसेन, सुभगसेन, तितक्यैन, 
कुसुमसेन श्रौर पू्पकुमार-ये पांचो पूर भी श्रपनी-ग्री 
पत्नियोके सायवठेये) विराटनगरके नर-नारी तो हजारे फ 
संष्यामेयेही) पुण्यपालका पूवंभव सुनाने कै वाद मुनि धर्मपोप 
ने उससे कहा-- 

"राजन्‌ । पूरवंमव मे तुम्ही देवदत्त ये । इन्दुमती, चन््यती, 


ीलवती, वेदवती शरीर गुणमजरी तुम्हारी पांच परल्नियां राज भौ ' 


वुम्हारौ पचो परल्यां है श्रोर वीचके एक भवमे वह्ने मनी । पमं 
का चमत्कार श्रवतो तुमने देही ्लिवा। पात्रदान कै कारण नुम 
पांच राज्यौ के राजा वनेहुौ। देवागना जैसी पाचि परतनियो ५ 
पति प्रोर देवकुमार यसे प्राच पुत्रौ क पिता यने हो । 
स्हयद्‌, मोतुम्दे कुच कष्ट भी उठाने पडे ह । प्रर तुम्दारे प्या 
म्द द्र कदम पर मम्हाता है । 

पपन पूवभव सुनङ़र राजा पुप्यपाल श्नौर उसी रानिया ते 
फक गुरा निग्वानद्ोद्ा तया पृण्यपाः ने फटा 


“दै राजन्‌ ! धमं की उपेक्षाका प्रभाव दत जन्ममे भीते, 


॥ 


।। 


सूत नौर परप्णण / १३७ 


“मून । प्रयतो हून स्रपने चग्णा गी मर्ण दीजिषु । प्रव 
त तर्मसय क्सो प्रवत दच्छद" 

धना करन तुम्हे प्राल्मा मुग्र मनि पना करो 1" मृति 
ने वद्य~--“तफिनि धर्य-कये म विनम्र मनत कगे 1" 

पृण्यपाल को रीक्ा ङी श्रनुमति मिते चदं । उनकी पर्चिं 
पतिनियोमे नी दीक्षातते च्् निर्वय कर तिया । पुष्यता ते त्रपन 
परयो राञ्यपृना ऊद पिवि। नक्सल प विराठनगर ‡ गज 
व्िहानन पर पैटया, मुनगनन पा श्रीपुर हा रान्यद्विरा, जो पूर 
म उमः माना शूरसेन का राज्यया । निदूतपृर ॥ राजय निलन 
सेन फो भिता। स्त्वुर्‌ श्ाराज्य पृप्णक्ती ऊ पत्र पृष्पतुमार 
न दिया । मयनपुर पा राज्य दुनुतधी के पूर दुसुमनेन का 
दया । 

पृथोक्त्‌ साम्य प्ट पुण्प्पाल तै धारित प्रद स्तिि श्रीर्‌ 
उनको पत्नी भी ताधिव वनकर्‌ माध्वी सपमे सम्मितित रो गर। 
वु दिनि विराटनगरमर रण्फ़र दला मोनाप्रिया क गुर पर्मेपाव 
प, साय प्न्य विटार किरा 

पपवर पुण्यपाय क पवि पूप पयदवरपम्‌ का पातन क्सो 
दुष यामव से श्रपन-ध्रपन रज्या ती प्रजा "ल कानन करर 
प । राज्य दत नमय उने पितान जा {लार सै पी, पर उनका 
यदुत ध्यान रप्तेप। 

राजनि पुष्पात्‌ न गुरु न ननम तेकर एकाकी विरार 
निदा त्सर पपन्वर्या कन्द यद्पत समाता कव र्रर 
उन्छोन एक दमि मज ज्ञान प्रप्त प्रिय 1 देयान्‌ दना 
नदोलव मनप । पिर पायप्यायत्रकत्द युति य मे प्रद 
(81 


१२३८ / फूल ओर पाषाण 


पांचो साध्वियो ते 
म्नौर देवलोक मे गड्‌ । 
करके चारित्र पालन कर 
इसी तरह जन्म- 
वरण करता है| 


तपश्चर्या करते हुए 


पण्डितमरण प्राप्त मनि 
प्रगले भवमेये जीव 


जन्मान्तरो मे भटकने के वाद भरन्ते मुक्ति-पधू का 
यही पुण्यपाल ने क्रिया था। 


हमारे महत्वपूर्णं प्रकाशन 
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